डॉ० विद्यानपण भारद्वाज 
छुम० 7०, दी-एच० जी० 


प्रकाछन प्रतिष्ठान 
सुनाप बाजार, मेरठ १ 


शासाए २ 
साहित्य-संत्वान साहित्य-सदन 
नवीन शहहुदरा नजीबादचाद 
दिल्ली - (तिजनौीर) उ० प्र० 


(6 टॉ० बेद प्रकाश गुप्त 


मुद्रक 
नव युगान्तर प्र 
शारदा रोड, मेरठ । 


भूमिका 


महषि दयानन्द इतिहास मे एक महान्‌ समाज सुधारक के रूप मे देखे जाते 
'हैं । पहिले-पहिल इसी रूप में मैंने भी उनको जाना था। परन्तु ज॑से-जैसे मैंने 
उनके दाशनिक विचारो का प्रध्ययन किया मुझे दयानन्द में उच्च कोटि को 
दाशंनिक प्रतिभा का दर्शन हुआ । बचपन में न तो मैं आर्यसमाजी वातावरण 
मे पला श्रोर न मेरी शिक्षा ही किसी भ्रायंसमाजी सस्था मे हुयी। मेरी शिक्षा 


का सारा ही काल स्कूल व कालिजो के वातावरण मे बीता | झ्त मैं यह श्रनु- 
' भव करता हूँ कि यदि मैं किसी विद्वान श्रार्य सन्‍्यासी श्रथवा दाश निक के चरणों 


में दर्शनो का अध्ययन करता तो सम्भवत वैदिक-दर्शन के विषय में कुछ गहराई 
से जान पाता | कालिज मे विद्यार्थी काल में ही मुझे महृषि के श्रनुपम ग्रन्थ 
सत्यार्थ प्रकाश को पढने का अवसर प्राप्त हुआ । इससे पूर्व मेरे मस्तिष्क मे भी 
श्री स्व० शकराचार्य जी के श्रद्देताद की गहरी छाप थी | परन्तु ज्यो-ज्यो मैने 
महर्षि के ग्रन्थो का अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि दयानन्द दार्शनिक 
प्रतिभा में अपने पूर्वाचार्यो से श्रधिक ही हैं। स्वामी जी के अ्रकाट्य तर्कों व 
प्रमाणो के सम्मुख मुझे श्रद्व तवाद, विशिष्टाइत, शुद्धाह्व त, हत इत्यादि दार्श- 


, निक मत फीके लगने लगे । मैंने पी-एच० डी० की उपाधि के लिये इसी विपय 
को सर्वंधा उपयुक्त समझा । सात वर्ष के परिश्रम से पूर्वी व पश्चिमी दार्शनिको 


का अ्रध्ययच कर यह पुस्तकक बनाई। इस पर मुझे पी-एच० डी० की 
मुझे उपाधि श्रागरा विश्व विद्यालय से प्राप्त हुयी । 

स्वामी जी के दार्शनिक विचार उपरोक्त सभी श्राचार्यों से भिन्‍त हैं। दयानन्द 
वैदिक दर्शन को किसी एकाधघवाद या मत के भ्राधघार पर नही देखते, वरन्‌ उन्होने 
वेदिक दर्शनो को उनके वैदिक आधार पर रखा | उनकी वैदिक दर्शन को सबसे 
वडी देन यह थी कि उन्होने छहो वैदिक दर्शनों मे समन्वय को बताया है। दया- 
नन्द से पूर्व प्राय सभी आाचाय॑ पड्-वेदिक-दर्शनो मे विरोध को देखते थे । महपि 
ने वेद को श्राधार बनाकर पड़-वैदिक-दर्शनो मे एक ही दाशंनिक प्रणाली व 
विचारो का प्रतिपादन कर विश्व-दर्शन को एक नवीन दृष्टिकोरा दिया है। 

दयानन्द की दार्शनिक विचारधारा को मैंने यथार्थंवादी त्रतवाद की सज्ञा दी 
है। क्योकि क्यानन्द तात्त्विक दृष्टि से ब्रह्म-जीव-प्रकृति इन तीनो को श्रनादि 
सत्य मानते हैं श्रत यह त्रंतवाद है । तथा भापके मत मे ससार की सत्ता सत्‌ 


( ॥ए ) 


है। यह शकर की माया के समान मिथ्या नहीं है। इससे मैंने इसे यथार्थवाद कहा _ 
है । आपके दर्शन में श्रादर्शवाद (6८४॥57) में उत्पन्त होने वाली कमियें नहीं हैं, 
साथ ही यथःर्थवादी होते हुये भी दयानन्द में भोतिकवाद की कमिय्रे भी 
नहीं हैं । 
इस पुस्तक में मैंने दयानन्द के मनोविज्ञान व नोतिशास्त्र सम्बन्धी विचारा 
का भी सूक्ष्म मे वर्णन किया है। इस विपण को कभी किसी श्रीर पुस्तक में 
विपद्‌ रूप से उठाऊगा। 
इस पुस्तक का प्रवम संस्करण अब से दो माह पूर्व निकला था जिसका 
श्राय॑ जनता में स्वागत हुप्रा । मेरे पास अनेक ग्राय॑ं सज्जनो व दर्शन प्रेमियों का 
श्राग्रह श्राया कि इस पुस्तक को सस्ते सस्करण में छप्वाया जाय। पहिला 
सस्करण थोडी मात्रा मे होने से महया था। प्रकाशक महोदय ने पुस्तक की 
माग को देखते हुये इसका यह सत्ता सस्करण छपवाया है | इसके लिये मैं उतका 
झाभारी हूं । 
मैंने इस पुस्तक को प्रत्यन्त सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है जिससे 
जन-साधारण स्वामी दयानन्द के दाश्ाथक्त विचारों को जान सके तथा जिस 
प्रकार शकर का माया का सिद्धान्त ग्राज जन-प्ताघारण के विचारों मे समाया 
है उसी प्रकार दयानन्द का ययार्थवाद भी जन-साधारण का दर्शन वन सके । 
इस पुस्तक में जहा भी भ्रावप्रयक समझा पूर्वी व पश्चिमी दार्धनिको तथा 
विभित्त घर्मों पर निण्पक्ष भाव से समानोचना की गयी है । यह पुस्तक पश्षपात 
की भावना से हटकर वनाई गयी है । मेरी अ्रल्प बुद्धि मे यदि दयानन्द के विचार 
भी न आा सके तो मैंने भ्रपनी उनसे असहमति बतायी है | इससे विद्वात्‌ यह न 
समझे कि मैं कोई विद्वान हू वरन्‌ यह तो मेरी बुद्धि की अल्प ग्रहण-शक्ति का 
भ्रशत है । यदि कोई विद्वान मेरी त्र्‌ टियो की श्रोर सकेत करने की कृपा करेंगे तो 
मैं उन्हें समझने पर सहर्प स्वीकार रूहगा । 
७७६/११ ब्रह्मपुरी, “वेद प्रकाश 
निकट ट्यूबवेल ब्रह्मपिह 
मेर5-२ | 


ज़्द्शकीय 


,._गुरुडम, पाछण्ड, प्रन्धविश्वास श्रादि के सागर मे डूबते हुए हिन्दू धर्मे फ्नो 
उबारने चाले एव बैदिऊ संस्कृति को पुनुण्ज्जीबित फरने वाले सत्यान्वेषी 
प्रहपि दयानन्द का योगदान श्रविस्मरणीय हे। सत्याथ प्रकाश से उन्होने 
प्रार्यजनो के मानस मे ज्ञान छा प्रकाश फ्रैलाया । क्लान के इस प्रकाश से विधर्मी 
मी चमत्कृत हुए बिना नहों रह सके ॥ 

महर्षि के इस योगदान से तो सभी परिचित हैं किन्तु उनके दाशंनिक विचारों 
की सुस्पप्ट एवं वैज्ञानिक व्याय्या से श्रधिकाश शब्लार्यजत श्रपरिचित हैं। 
स्वामी दयानन्द के दार्शनिक विचारों का विधिवत्‌ गवेषणापूर्ण श्रव्ययन सरल 
एवं सुबोध शैली से प्रस्तुत ऊरके, मेरठ कॉलेज के दर्शन विभाग के प्रष्यापक 
डॉ० वेद प्रकाश गुप्त ने पी एच० डो० फ्ली उपाधि प्राप्त की । 

श्रार्य जगत्‌ के प्रतिष्ठिद विद्वानों फे चरावर श्राप्र: पर हमने इस ग्रन्थ का 
प्रकाशन किया किन्तु कारण विशेष से इसकी प्रतिया श्रधिक न छपवाई जा 
सकी । इस फारण इसका पूरय भश्रधिक हो गया। प्रथम सस्करणा छप॑ते हो 
थ्रार्य जगत्‌ में इसका बहुत बडा स्वागत हुआ । मूल्य अधिर होने फे कारण 
प्रार्य विद्वानों ने इसके सस्ते सस्कररणा का इसलिये श्राग्रह क्या फि यह प्रत्येक 
ग्रायंजन की थाती दन सके । इसी भावता से प्रेरित होकर हमने इसका सस्ता 
सत्कररण प्रकाशित किया है। 

हस ग्रथ की विशेषता इसी से लक्षित है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों ने 
इसे एम० ए० के पाठ्यक्रम में स्थान देने फा निश्चय किया है । 

नवयुगान्तर प्रेस के श्रधिष्ठाता श्री वोरेन्द्र जी ने श्रपने श्रत्यधिक्त व्यस्त 
क्षयों मे जिस निष्ठा के साथ इसका मुद्रण मेरठ मे होने वाले ब्लाय॑ समाज 
शताब्दी समारोह से पूर्व कर दिया है वह श्लाध्य है एवं उनके श्रार्य प्रेम 
का परिचायक है। एतदर्थ वे बधाई के पात्र हैं । 


-+डॉ० विद्यासूषण भारहाज 
एम० ए०, पी-एच० छो० 


विद्वानों को सम्मतियां 


१--दयानन्द-दर्शन शोध प्रन्व प्रत्येक बाय समाज ये पुस्तफालय एच 
प्रार्यं समाजी फे लिये श्रावरयक है । बाचार्य वह॒स्पति, 
एम ए , बेद शिरोमरि।, पूर्व झुलपति 
पुरडुल विश्वविद्यालय-वन्दावन 


०, 


श्रोस्म्‌ 

२--पिछली फई शताब्दियों से इंदिक श्रार्य दृष्टिफोश के सम्बन्ध मे 
पर्याप्त श्रान्तिया चली ध्रा रही थीं। मह॒पि दयानन्द जी ने उन अआतन्तियों को 
टूर किया। मह॒थि फे विचारों को मो जनसाधारसण को दोधगम्य कराने के लिये 
श्रोर विद्वानों मे उठने वाले विवादों के समाघान के लिये महयि दयानन्द फे 
विचारों पर साप्य-पललवन-टोक्का-टिप्पणी की अति झ्रावश्यक्ता है । 

रॉ० श्रो देद प्रकाश जी गुप्त ने 'दयानन्द-दशन” पर शोध प्रन्य लिसकर 
एक बडी सकने दाली न्यूनता को पूति को है। से डॉ० जो फो एठदर्य बधाई 
देता हु श्रौर स्वाध्यायशीला सत्यान्वेदी जनसाधारण से सामान्य रूप से श्रौर 
पश्रार्सामाजिक पुरपो तथा श्रायं समाज से विशेष रूप मे ब्राप्रह करना चाहता 
हूं कि इस सुन्दर प्रन्य को प्रपनादें । श्रार्य समाज के पुस्तकालयो के लिये ता यह्‌ 
एक शझावश्यकीय संग्रह का प्रन्व है । 


उमाकान्त उपाध्याय 


श्राचार्य 
४2-रे-७३ श्रावं समाज-कलक्षत्ता 
१६, विधान चरणि 
कतलकत्ता-६ 
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स्वमाव से नहीं,--मोंक्, मुक्ति के सावन, तृत्ति में लीवात्मा की 
स्थिति, मुक्ति से पुनरावृत्ति, द्वानन्द व अन्य वेदिक दार्णनिक्र---शांकर 
मत का खण्डन, विन्नाव निल्त, भास्कर, वल्लघ, रामानूज आदि के मतो 
पर विचार । 

६. प्रद्नति श्कध्--रेि३ 
विश्व को वास्‍्तनविक्‍्ता--भोतिक्ष्वादी विचारधारा, प्रत्यववादियों के 
विचार, प्लेटो, प्लेठो की समालोचना, बकंले, वर्कले की समालोच्रता, 
भारतीय दर्शन में आदर्शवात, स्वामी दयानन्द का बयार्यवाद दयाचन्द 
की प्रकृति की घारणा, कार्य-कारणवाद, परिवर्तन, दिक और काल, 
सृष्टि वृत्तान्त । 

प्रमाण-विद्या २१४---२४० 
दयानन्द का प्रमाज-मास्त, जाता की उत्ता, न्षेव का प्रस्दित्व, झ्ाठ 
प्रमाण-्रत्यक्ष, निविक्त्पक्र व सविकन्पक प्रत्यल, अनुमान, उपमान, 


शब्द, ऐतिह्य, थ्र्थापत्ति, सम्भव, प्रघाव, इन्द्रियवन्य ज्ञान की सत्ता, 
मिथ्या ज्ञान, रुत्य ज्ञान का सूरूप | 
मनोविज्ञान २४१---२६ १ 


दवानन्द के मनोवैज्ञानिक विचारो का आधार, पश्रन्द क्रुस चतुप्ट्य, 
सूध्म जरीर, पाच प्राण, कारण शरीर, मन व इन्द्रियें, सत्व, रत व 

तम जा मत व इन्द्रियों पर श्रभाव, योग वे मन संयम, योग का प्रर्थ 
चोतिशास्त् २६२--२८४ 
जीव को मर्ज-स्वतन्तता, तीतनिजाच्त्र का प्राघार तत्तज्ञास्त्र, परमथुम 
प्र्यात्‌ मोल, युववाद, तपश्चर्यावाद द कर्म-सन्यास गर्ग, कर्म व ज्ञान 

का सम्न्‍्दय, नेतिक धर्म, कम द्विविवा । 


,-_-न्‍न्‍न्‍ हरे दी सन्‍मवकक 


९ 


दयानन्द और वेद 
७ <%<% 


-आयों के जीवन मे वेदो का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्राचीच काल से 
ही वेद ईश्वरीय ज्ञान के रूप मे श्रद्धा व श्रादर की भावना से स्वीकार किए 
जाते रहे हैं। परन्तु वेद मन्त्र श्रत्यन्त गृढ एव रहस्यमय हैं । इनकी एक विशिष्ट 
छुन्द रचना है जो सनातन ज्ञान को अपने में छिपाये रहती है। वेद-मन्त्रो की 
इस गम्भी रता तथा विशिष्ट छन्द रचना के कारण साधारण तो क्‍या सस्क्ृत 
भाषा में पारगत मृस्तिष्क भी इनके रहस्यो को नहीं समझ पाता । इसी कारण 
प्राचीन काल से ही वेदो के भाष्य करने की पद्धत्ति पायी जाती है। परम्परा के 
अनुसार रावण हमारे सामने वेदो के सर्वप्रथम भाप्यकार के रूप मे श्ञात्ते हैं, 


परन्तु इनका वेद-भाष्य पूर्णारूप से उपलब्ध नहीं है। पश्चात॒वर्ती भाष्यकारो 
में स्कन्द-स्वामी, उदगीथ, वररुचि भट्टभास्कर, महिंघर, उब्बट व सायरंश प्रसिद्ध 


भाप्यकार हैं । इन भाष्यकारो मे सायण का भाष्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इन्होने 
चारो वेदों का भाष्य किया है। सायर के भाप्य का प्रभाव उनके बाद के 
भाष्यकारो पर स्पप्ट देखने को मिलता है। परन्तु सायण के वेद-भाष्य में वेद 
की श्रात्मा व विधारधारा का सही-सही विकास नहीं हुआ। इनका भाज्य 
कर्मकाण्डपरक है, ये वेद-मन्चो के कर्मकाण्डात्मक भाष्य की धुन मे मन्त्रो के 
वास्तविक ग्र्थ व अभिप्राय--जों मूलरूप मे सनातन ज्ञान-विज्ञान का परिचायक 
है--को ही भूल जाते हैं।! परिणामस्वरूप सायण का वेद-भाष्य एक ऐसा 
भाप्य है, जिसमे मन्‍्नो के वास्तविक अ्भिप्राय को अत्यन्त सकुचित बना दिया 





!। १ “प्रत्यक्षेसानुमित्या वा यस्तृपायो न विद्यते । एत विदन्ति वेदेन तस्मादु 
बेदस्य घेदता' श्रत कर्मारिय वेदस्य घिपय ! तदवबोध, प्रयोजनम ।” 
(सायण्पाचार्य कृत काण्व सहिता भाप्य की उपक्रमरियका से) 


बे 


२ दयानन्द-दर्शन 


गया है तथा जो वेद की महान्‌ प्रतिप्ठा को, उसके ज्ञान को एकदम बुद्धि विरुद्ध 
कर देता है ! 
उनन्‍नीसवी शत्ताब्दी मे, सायण के भाष्य के आधार पर ही योरोपीय विद्वानों 
ने वेदो के विषय मे एक नवीन विक्रास्तवादी मत का प्रतिपादन किया । इस मत 
के प्रनुसार वेद आये जाति की प्रारम्भिक श्रवस्था से विकास का वृत्तान्त हैं । 
इन विद्वानों की व्याख्या प्रकृत्तिपरक है, जो कि सायण के भाष्य मे प्राप्त होने 
वाले प्रकृतिवादी विचारो से ली गई है। ये लोग यद्यपि प्रतिभाशाली, साहसी 
झोर कल्पना की उडान में स्वच्छन्द थे । परन्तु इनकी प्रतिभा व कल्पता-शरक्ति 
वेद की गम्भीर पहेलियो को सुलभाने में भ्रसमर्थ रही- इसका मुख्य कारण यह 
था कि वे वेद की भाषा, छनत्द-रचना व अमर काव्य को नहीं समझ सके। 
उन्होने अपने भाष्यो मे वेदों मे वर्णित रूपको का ब्राह्मणों, उपनिपदों व पुराणों 
मे प्राप्त गाथाओं व ऐतिहासिक तत्वों से सम्बन्ध वताकर, वैदिक गाथा शास्त्र, 
वेदिक इतिहास व वेदिक सभ्यता का नवीन मत खडा किया, तथा भाषा-विज्ञान 
की पद्धति से इनका सम्बन्ध ग्रीक साहित्य से बनाने की चेष्टा में तुलनात्मक 
गायाशास्त्र एवं तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का सृजन क्षिया। योरोपीय विद्वानों 
के इस निष्कर्ष पर पहुँचने मे तीन मुख्य कारण थे--( १) उन्हे वेदिक परम्परा 
व साहित्य का ठीक-ठीक ज्ञान नही था तथा उन्होने प्राचीन ऋषियों की नैरुक्तिक 
प्रणाली को छोड दिया था, (२) सायणा का भाष्य इनका मार्गदर्शक था तथा 
(३) पश्चिमी विद्वानों को वेदसे कोई सहानुभूति नही थी,' जिससे वे 


१ “बेद की प्राचीन धर्म पुस्तक उस पाण्डित्य के हाथ मे श्रायी, जो परिश्रमी, 
विचार में साहसी भ्रपती कल्पना की उडान में प्रतिभाशाली, श्रपने निजी 
प्रकाशो के श्रनुसार सच्चे परन्तु फिर नी प्राचीन रहस्यवादी कवियों की प्रणाली 
को समभने के भ्रयोग्य या। क्योकि वह उस प्राचीन सस्थान के साथ किसी 
प्रकार फी भी सहानुभूति न रखता था, वेविक श्रलकारो झौर रूपकों के श्रन्दर 
छिपे हुये विचारो को समझने के लिए, अ्रपने वोद्धिक व श्रात्मिक वातावरण मे 
उसके पास कोई मूल सुन्न नहों था” बेद रहस्य, भा० १, पृ० ३० ले० श्री 
धरघपिन्द । भ्रनुवादक अ््य' १६४८। | 


दयानन्द और वेद ३ 


भारतीय विद्यात्रो के वारे में वास्तविकता को जानने का प्रयास करते । वेदों के 
सम्बन्ध में उनके वास्तविक प्रभिप्राय को बताने वाले क्सी मागेंदर्शक नियम के 
प्रभाव में पश्चिमी विद्वानों ने प्रपने वैदिक विचारधारा के निर्माण में श्रधिकतर 
पग्रटकलवाजी से काम लिया है । श्री प्ररविन्द का तो स्पष्ट कहना है कि पश्चिमी 
वेदज्ञो की वैदिक विचारधारा केवल मात्र कल्पना की रेत पर खडी है ।' 

उपरोक्त वर्णित इन दोनो ही प्रयासो (पूर्वी व पश्चिमी) का मुल्याकन करने 
पर पता चलता है कि आचार्य सायण के अनुसार तो वेद केवल कर्मकाण्ड को 
एक ऐसी पुस्तक है जिसके मन्‍्त्रों में कोई पारस्परिक सगति नही है। तथा 
योरोपियन विद्वानों के अनुसार वेद श्रायें जाति की श्रादिम काल से उपनियदों 
के प्रारम्भ तक की मानसिक शअ्रवस्था का लेखा है, जिसे वैदिक कवियों ने छन्दवद्ध 
कर दिया है | इसमे कहीं भी ऊचे विचार नही है, वल्कि ये बर्वर, भ्रादिम व 
अ्सभ्य गडरियो के गीतमात्र हैँ।' वेद के रचने वाले प्रकृति की शक्ति की पूजा 
करते थे, उनके प्रकोपो से वचने के लिये यज्ञ किया करते थे, वेदिक ऋषि मूर्ख 


परन्तु श्रद्धालु उपासक थे ।' वेद गाथा शास्त्र है और दाशशनिक विचार, ये तो 





१. “वेद रहस्य, भाग १ पृ० ३१, श्री अरविन्द . अनुवादक “अ्रभ्या 
१६४८॥ 

२. “वेद के विषय में श्राधुनिक सिद्धान्त इस विचार से प्रारम्भ होता है, 
जिसके लिये सायरा उत्तरदायी है, कि वेद एक ऐसे श्रादिम जगली श्रौर श्रत्य- 
घिक बबंर समाज की सूक्ति सहिता है जिसके नेतिक व घामिक विचार श्रसस्कृत 
थे, जिसकी सामाजिक रचना श्रसभ्य थी श्रौर श्रपने चारों श्रोर के जगत्‌ के 
विषय में जिनका हृष्टिकोरा बिल्कुल बच्चो का था । वही पृ० ३१। 

३ ुफ्रा$ 98६ [6 ग्रावों 0प700॥्रा8 एी उशाहा०णए५. पीठष्ठीा ..... 
९00फ0 जाए 8 95060॥ 076 5८४३६ छ0प्रढा, घी प्रणंताएचा प्रधवीर 


ची6 प्रा5धशा 05006, ए0ञ्राएए९० परणाशाी शाञणा0ए.. एछ0शएए०0 
ता0पा गर्ाए एल्द्याड3 09 6 ए080५$ ए ए०ताए 226 
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4 दयानन्द-दर्शन 
बाद में उपनिपदों में उत्पन्त हुए। इनके अनुसार वेदों में एकेश्वरवाद नही 
वल्कि वह्देवतावाद है। वेदों मे मासमणण है, बच्चो मे पशु-वलि का विधान है, 
जुआ है और सोम के रूप ने सुरा है । 


स्वामी दवानन्द के काल तक वेदों के सम्बन्ध में इन सभी सारतीय व 
पाज्चात्य विचारधारा का समुचित विकास हो चुका था। दयानन्द ने देखा 
कि इन दोनों ही मतों से, वेद के यूट रहत्वों के प्रकाश में झ्ाने के स्थान पर 
उनके प्रान्त ग्रर्थों का प्रचार क्या जा रहा है। जिसके परिस्यामस्वरूप वेदिक 
दर्शन व सस्कृति कलक्ति हो रही है। इसकी प्रतिक्रियास्वहूप स्वामी दयानन्द ने 
उन्तीसवी शताव्दी में (स्वामी दयानन्द मैक्समूलर के समकालीन थे) वेद के 
विपय में, एक त्तीमरी महान्‌ विचारधारा का नूजन किया । उनक्ता वेद सम्बन्धी 
मत इन दोनो ही, सायखा द्वारा प्रचलित भारतीय एवं पाश्चात्य विचारधाराशत्रो 
से एकदम भिन्‍न था । वे वेद को न तो केवल वैदिक कर्मकाण्ड की पुस्तक मानते 
थे और न श्रादिम वर्वर बझार्य जाति के गीत । वेद के सम्बन्ध मे उनकी दो मुख्य 
मान्यतायें धी--(१) वेदों के ज्ञान का प्रकाश ईम्वर ने सृष्टि के प्रारम्भ मे 
प्रत्नि, अग्िना, वायु व आदित्य नामक चार ऋषियों के श्रन्त करणों में मानव- 
जाति के ज्ञान व कल्वाण के लिये किया तथा (२) सनातन नर्वेन्न परमात्मा 
का ज्ञान होने से वेद में सारा ज्ञान-विज्ञान वीज रूप में वर्तमान है, इसी से वेद 
स्वत. प्रमुण हैं । उचकी यह मान्यतायें उनके वैदिक साहित्य के गम्भीर अध्ययन 
पर आधारित हैं ॥ 


वेद के ईश्वरीय ज्ञान मे प्रमारग 

वेद इंश्वरीय ज्ञान है दयानन्द की इस मान्यता का विवेचन हमे दो प्रकार 
से करना है, प्रथम तो वैदिक साहित्य-ब्राह्मण, उपनिपद्‌ व दर्शन ग्रन्यो में 
प्राप्त प्रमाणो के आधार पर तथा दूसरे तर्क के श्रावार पर । 

(श्र) वैदिक साहित्य के प्रमाय--जहा तक वंदिक साहित्य का प्रश्न है, 
सारा का सारा वैदिक साहित्य दयानन्द के इस मत की पुष्टि करता हैं कि वेद 
सनातन सत्य को झपने अन्दर छिपाये हैं तथा ईश्वर ने इनका प्रकाश सृष्टि के 
प्रारम्भ में ऋषियों के शुद्ध अन्त'करणो में किया था । शतयथ ब्राह्मण कद्ठता है 


दयानन्द ओर वेद भर 


कि ऋग्वेद का प्रकाश अग्नि पर, यजुर्वेद का वायु तथा सामवेद का सूर्य नामक” 
ऋषियो पर हुआ ।' 

इसी प्रकार श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ मनुस्मृति, वैशेपिक शास्त्र, योग, साख्य, 
वेदान्त आदि सभी एक स्वर में वेदों को ईश्वर से उत्पन्न मानते है श्रौर इसी से 

उन्हें स्वत प्रमाण मानते हैं ।* 

परन्तु इसके साथ ही हमारे सामने एक श्रन्य दु|ववा पैदा हो जाती है कि 
वेदो में मन्‍्त्रों के साथ-साथ उस मन्त्र के द्रप्टा ऋषियों के नाम सयुकत पाये 
जाते हैं। इसमे भी वेदो को मनुष्यक्ृृत मानने वालो को '्राति हो गई है । उनका 


कहना है कि वेदों के हर मत्र के साथ उसके निर्माता ऋषि का नाम सयुकत है 
इससे ये मनुष्यक्ृत है । 


इसके उत्तर में स्वामी दयानन्द हमारे सामने यह विचार रखते है कि मन्त्रो 
के साथ जिन ऋपषियो के नाम भ्राते है वे मन्त्र-निर्माता नहीं वरन्‌ मन्त्र-द्वष्टा 
थे । मन्त्र-द्रष्टा से स्वामी दयानन्द का तात्पय उस ऋषि से है, जिसने उस मन्त्र 
के रहस्य को साक्षात्‌ किया है, श्रर्थात्‌ जो मन्त्र के प्र्थ का प्रकाशक है। मूल 
वेद के देखने से पता चलता है कि वेदों में मन्त्रों के साथ ऋषियों के नाम 





१ “तेध्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो चेदा श्रजायन्ताग्ने ऋग्वेदी वायोर्यजुर्वेद 
सूर्यात्सामबेद । श० ब्रा० ११-५४-२-३। 

२ यो ब्रह्माण विदधाति पूर्व यो व वेदाश्च प्रहिणोति तस्मे ।” श्वेता- 
सचेतरोपनिषद्‌ ६-१८ । 

“अ्रग्निवायुरविभ्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोह यज्ञसिद्धयर्थमृग्यजु 
सामलक्षराम्‌ । मनुस्मृति, १-२३ ॥ 

“तद्वचनादास्तायस्प प्रामाण्यम्‌ ।7 बंशिपक सुत्र १-१-३॥ 

“स॒ एप पुर्वेघधामपि गुद कालेनानवच्छेदात्‌ ।” योग सुत्र १-२६। 

“शास्त्रयोनित्वात्‌ ।/ वे० द० १-१-३ | 

//निजशक्तयूमिव्यक्तो स्वत प्रामाण्यम्‌ ।/ सा० द० ६-५१। 

३. “वे (ऋषिगरा) तो मन्‍्त्रो के श्रर्थ प्रकाशक थे? सत्पार्थप्रकाश, प्रृ० 
२०५ दयाननन्‍्दकृत (सार्वदेशिक प्रेस सस्करण द्वितीय बार स० २०११ ) 


द्ू दयानन्द-शर्शन 


सयुयत्त है। उिसी-किसी वेद-मन्त हे साथ नो सो-सों छपिशों के नास ह 
तथा प्रनेष उप-मनन्‍्म तो ऐसे भी / नो बे. में प्रतण स्थानों पर दीह#राथे गये 
है, साथ ही भिन्‍न-नजिन्‍्न स्थरों में उन, फापि भी विन्‍न-विस्त | ऐसो स्थिति 
में बैदिक गिवासवादी बापना का मय सायना निराषद मी टीगा। क्योहि हंस 
बातपनिम मत शी सानने पर एमाए पामत सर गटा ही जाता ठे वि क्‍या 
एप ही भस्त्र था प्रने तक एप पियो द्वारा शिनन-भिरा घाल में निर्माग हप्रा होगा 
धोर हमारे घिनार से एप प्रवार यी यद कामना वेजद्धि ये साधारण बरी 
दोनों थे ही विपरीत है। एस समस्या का हल ऋधिया को मन्झों के प्रथ प्रकाशक 
मानने पर ही हो सकता है जैसा हि निरदया भी गड़ता है साव्यत्यत धर्माणां 
घ्टपियों वर! (नि० १०-१६) । धावुनित्र प्रग के भटान्‌ बेड विचार 
श्री श्रविन्द श्रोर श्री घर्मदेव विदयामातंण्ट दोनो ही इस विपय पर स्वामी 
दयानन्द से सहमत हैं ॥ 

टूमरे यदि हम तक से नी देखे नो मानव जाति के ज्ञान के लिय्रे किसी 
चीजरूपी ज्ञान को परम झ्ावश्यकता है। विकासवादियों का पथन हे कि वेद 
इंश्चरीय ज्ञान ने होकर प्रार्यों के वौद्धिक विकास का चृत्तात मात्र है, जो 
उन्होंने पनेक सदियों में प्राप्त किया था। वे किसी भी प्रकार के सनातन-प्षान 
के विस्द्ध हैं। महपि दयानन्द विकासवादियों के इस सिद्धात से सहमत नहीं हैं 
उनका तक॑ है कि बिना दीज के जिस प्रकार कोई प्रवुर पैदा नहीं होता, उसी 
प्रकार बिना वीजरूप ज्ञान के ज्ञान का विकास भी नहीं हो सकता । उदाहरण 
के लिए यदि किसी नवजात बालक को किसी निर्जन स्थान में इस प्रकार रखा 
जाय कि उसमें किसी भी प्रकार का भाषण आदि न क्या जाय, भोजनादि 
की न्यवस्था भी इस प्रक्नार हो कि कोई पुरुष उसके किचित भी सम्पर्क भे न 
श्राये | तब क्या वह किसी प्रझार का ज्ञान स्वमेव उत्पन्त क्र सकता है ।' हमारे 

१ “ऋषि सूक्त का वेयक्तिक रुप से निर्माता नहीं था, वह तो द्वप्टा था एक 
सनातन सत्य का श्रोर एक श्रपीरुषेय ज्ञान का ।” बेदरहस्थ, भा० १ पृ० ११, 
थी भश्ररविन्द । 

२ “दयानन्द प्रन्यमाला, भाग २ पृ० २७३, शतताव्दो सस्कच्णा ) 
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विचार से ऐसी अवस्था मे ज्ञान की उत्पत्ति प्रसम्भव है। इसका स्पष्ट प्रमारत 
प्रन्य जस्तुप्रों द्वारा पाले जाने वले वालक हैं, जो यदा-कदा शिकारियो को 
मिल जाते हैं ।' दूसरा उदाहरण हमारे सामने श्रफ्रीका महाद्वीप का है, जिस 
समय योरोपीय जातियें अ्रफ़ोका के गहन जगलो मे पहुँची, वहा उन्हे भ्रनेक वत्य 
जातियो में साक्षात्‌ हुआ जिनका व्यवहार पशुतुल्य था। परन्तु गोरी जातियो 
के सम्पर्क मे यही जातियें कुछ ही वर्षो मे प्म्य जातियो की श्रेणियों में भरा 
गयी । यदि विक्रापवादियो का सिद्धातत सही होता तो विक्लास के सिद्धात के 
प्रनुमार इन में भी ज्ञान-विज्ञान,का विक्नास स्वत ही होना चाहिये था। परतु 
ऐसी बात नही है । योरोपीय जा तयो से ज्ञान प्राप्त कर ग्रफ्री कियो ने उसका 
विकास किया है। वेद के विपय में स्वामी दयानन्द का भी यही कथन है कि “मैसे 
बड़े वन में मनुष्यों को बिना उपदेश के यथार्थ ज्ञान नही होता किन्तु पशुप्रो की 
नाई उनकी प्रवृत्ति देखने मे श्राती है वैसी ही स्थिति वेद के उपदेश के विना 
सब मनुष्य जाति की होती” ।' उपरोक्त विवेचन से पता चतता है कि मनुष्य 
जाति के वीजरूप ज्ञान के लिये किसी ईश्वरीय ज्ञान की नितात्त श्रावश्य- 
कता है । 

स्वामी दयानन्द का वेद के सम्बन्ध में दूसरा दावा यह है कि वेदों में 
समस्त ज्ञान-विज्ञान है। इस विपय मे दयानन्द का कहना है कि प्रथम तो ईश्वर 
का ज्ञान होने से वेद श्रपने श्राप मे पूर्ण हैं। दूसरे ईश्वर ने यह ज्ञान मनुष्यों के 
ज्ञान व कल्याण के लिये दिया श्रत इनमे मनुष्योपयोगी समस्त ज्ञान-विज्ञान 
होना ही चाहिये । 

बेदो का विषय--दयानन्द ने वेद में निहित ज्ञान को मुख्य रूप से चार 


विपयों में वादा है, एक विज्ञान श्रर्थाति सव पदार्थों को यथार्थ रूप से जानना, 
दूसरा कर्म, तीसरा उपासना तथा चौथा ज्ञान ।' 
ला न सनक 


१ इस प्रकार एक भेडिये हारा पालित वालक राम का उदाहरण हमारे 
सामने है । उस बालक ने बहुत प्रयत्न करने पर भी शभ्रपना पशु व्यव- 
हार नहीं छोडा | 

२. दयानन्द प्रन्थमाला, पु० २७३, शताब्दि संस्करण | 

३ दयानन्द ग्रन्यथमाला, भाग २ पृ० ३१० । 


पर दयानन्द-दर्शन 


विज्ञान--विज्ञान से दयानन्द का वात्पर्य ज्ञाई की उस प्रणाली से है, 
जिसमे ज्ञान, कर्म व उपासना इन तीनों के समुचित उपयोग से परमेक्वर से 
लेकर तृरापयेन्‍्त समस्त पदार्थो का साक्षात्‌ बोव होता हो, तथा मानव जाति 
के श्रभ्युदय व निश्रे यम की प्राप्ति मे उनका यवावत््‌ उपयोग होता हो | इस 
प्रकार विज्ञान वेदो का मुख्य विषय हैं। स्वामी दयानन्द विज्ञान के भी दो रूप 
मानते हैं (१) ईश्वर का यधावत्‌ ज्ञान एवं उसकी श्राज्ञात्रों का पालन तथा 
(२) पदार्थ-विद्या का ज्ञान अर्थात्‌ पदार्थों के गुसण्यों व उपयोग को जानना । 
इन दोनों मे दयानन्द ईश्वर-विपय को ही वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
बताते हैं ।' 

कर्स---कर्म में वे कर्ंकाण्ड को लेते हैं, जिसमे जीवन में परमार्थ व लोक 
व्यवहार की सिद्धि होती है। कर्मेकाण्ड से स्वामी जी का तात्पर्य केवल यन्च-याग 
से ही नही है वरन्‌ वे उसमें जीवन की समस्त क्रियाओं को सम्मिलित कर 
लेते हैं।' 

उपासना-श्रर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के उपाय करना । 

ज्ञान--ज्ञान का अरे है “पृथ्वी श्लौर तृण से लेकर प्रकृति पर्यन्त पदार्थों के 
गुणों के ज्ञान से ठीक-ठोक कार्य सिद्ध करना! ।' इसे हम आधुनिक विज्ञान के अर्थ 
में ले सकते हैं | वेद की भाषा मे विज्ञान अर्थात्‌ विजेष ज्ञान ईश्वर, आत्मा भ्रादि 
के ज्ञान को कहते हैं जबकि ज्ञान, प्राकृतिक विज्ञानों (४४एा४ 5स८०ा०६५) के 
श्रधों मे आता है । 

वेदो में पदार्थ विद्यार्ये (एथएा व 5०७९१०४५) हैं या नही यह विपय गम्भीर 
झनुमघान का है। भ्रभी तक वेदो में से वैज्ञानिक तथ्यों की खोज का किसी भी 
सस्धा द्वारा कोई नियमपूर्वेक एवं गम्भीर प्रयास नही किया गया है। अत. वेदो 
में साईनस को सिद्ध करने के लिये कोई ठोस प्रमाण तो हमारे सम्मुख नही है 

१ दयानन्द ग्रस्यसाला, भाग २ पु० ३१० । 

२ “तत्र द्वितोयो विषय. कर्मकाण्डास्य , से सर्व _ क्रियामयोस्ति । चही 

पु० ३१५४१॥ 
हे वहीयु० ३११ ॥ 
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तथापि दयानन्द ने अपनी पुस्तक ऋग्वेदादिभाष्यभूसिका में वैदिक मन्त्रो मे 
से विद्युत, तार-विद्या, विमान विद्या, खगोल-विद्या, भूगोल एवं गणित श्रा्दि 
का प्रतिपादन किया है | उन्नोसवी शताब्दी के मध्य में, योरोप में भी इनमे से 
अनेक विद्याओ का विकास नही हुआ था और वेतार-विद्या तथा विमान-विद्या 
का तो प्रारम्भ भी न हा था । ऐसी अवस्था मे स्वामी जी का वेदों से विमान 
प्रादि विद्याओ का प्रतिपादन करना इस बात का स्पष्ट सकेत करता है कि वेदों 
में पदार्थ विद्यार्य (रिक्षाणाणं इशा०ा०६४५) बीजरूप में अश्रवश्य हैं परन्तु उनको 
विकसित करने के लिये गम्भीर प्रयासों की श्रावश्यकता है ।' वर्तमान युग के 
महान योगी व विद्वान्‌ श्री श्ररविन्द तो दयानन्द के इस दावे को हल्का बताते 
हैं तथा दयानन्द से भी एक हाथ श्रागे बढ़कर कहते हैं कि “मैं तो यहा तक 
कहूगा कि वेदो में कुछ वैज्ञानिक सत्य तो ऐसे भी है जिन्हे श्राधुनिक विज्ञान 
जानता त्तक नही” । यहा श्री अरविन्द का सकेत मनोविज्ञान आ॥रादि से है । 
वेदिक मनोविज्ञान वास्तव में ग्रपने श्राप मे अ्रदुभुत है तथा भविष्य मे विकसित 
योग-विद्या का वीजरूप है। 

पदार्थ विद्याओं (प्रात $०७०॥००८5) के प्रतिरिक्त वेद में नोति-घर्म, 
राजधममं, समाज-बर्म, योग झ्रादि प्रनेक विद्यार्यें पायी जाती हैं । 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुचे कि वेद मे समस्त ज्ञान-विज्ञान बीज 
रूप में उपस्थित है तथा बाद में वैदिक ग्रन्थो में ऋषियों ने उसी का विकास 
किया है। हु 

दयानन्द के इस महान चैदिक प्रयास का यह फल निकला क्रि वेद, जो अ्रव 


१ इस विषय को मे 'प्रपतती दूसरी पुस्तक 'वेदो के दर्शन! मे भ्रधिक विषद्‌ 

रूप से उठाऊगा। 

2 चुएा। €एला बव0तत60 कराए 057 एगाराताणा पी 6 ५०त 
९0०75 ०67 एप्र5 0 50९९6 घीह गरा0्तेदाा एछण6 0065 0 व 
2 (055055, 800 ॥ पीदा, ०35९ ॥22एशावा)09 485 उ्याव6९ए0. ज्रातश- 
5९१ शाह 06097 थभात कधाए० ए (6 एटता० एाइतगा ! 

शा &प्रणाव0, ऊफ्ेशञाता एक ॥28ए30970 9 57 370 एछ6 
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तक सायण के हाथ में केवल क्मंकाण्ड की पुस्तक थी तथा पश्चिमी विद्वानों के 
प्रनुमार प्रकृतिवादी प्रन्यमात्र श्रे, जिनमे केवल प्रद्मति की शक्तियों की पूजा है 
्रव एक अध्यात्म तथा ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक हो जाती है। इसमें एक 
वैज्ञानिक एवं न॑तिक वर्म हैं, को मनुप्पमात्र के लिप्रे है नया जिसमें मनुष्य की 
झाध्यात्मिक व सासारिक उन्नति हा सही-सही मार्ग बताया गया है | 
दयानन्द की वेद-भाष्य-प्रणाली 

ज़हायण व उपनियदो में वेदों के रहस्यों का व्यास्यान पाया जाता है । बह 
स्से पहले प्रन्य थे जिनमे ऋषियों ने वैदिक मन्त्रो में प्राप्त सूत्रों के आधार पर 
खोजें की । इनमें ब्राह्मण ग्रथो ने वैदिक कर्म-काग्ड सम्दन्धी सुक्ष्म विधियों की 
रक्षा की और शभ्रौपनिषदिक ऋषियों ने वेदों के सूदम व गंसीर श्राध्यात्मिक नलान 
को जो वेद का मुख्य वियय है--प्रकाश में लाने का प्रयत्त किया | ब्राह्मण ग्रन्यो 
में वैदिक कर्मकाण्ट की सूक्ष्म विधि को बताने के साव-साथ उसकी आध्यात्मिक 
व्याल्या करने हा प्रयास क्रिया गया है। वेद के मत्र प्रतीकात्मक, श्रालकारिक 
व छन्दवद्ध हैं। इन ब्रन्धो में वेद के प्रतोकवाद व झआलक्रारिक भाषा को खोलने 
का प्रयत्न स्थि गया हैं परन्तु इनकी गति मुख्य रूप से कर्मकाण्ड तक ही सीमित 
है | दूसरी ओर उपनिपदो मे ब्रह्म-झान को अपना मुल्य विपय बनाया है | उन्होंने 
वेद-मत्रो मे प्राप्त ब्रह्म की प्रपद्ती आध्यात्मिक अनुभूति भश्रथात्‌ ध्यानसमाधि 
द्वारा पुनरज्जीबित किया तथा मोअ-प्राध्ति के लिये ब्रह्म-ज्नान की महत्ता पर वल 
दिया | श्रोपनियदिक ऋषियों के लिये वेद के मत्र उतठके विचार और दर्शन के 
लिये दीजरूप थे । 

इन ग्रन्यो में वैदिक जब्दों के स्वरूप को ठीक-ठोंक जानने के लिए तथा 
उनके अ्र्धो को वेद की भावता के ऋनुकुल समम्ने के लिये एक विशेष विधि का 
सहारा लिया गया है । इस विधि के श्रनुसार शब्दों के बात्ववों की ओर अधिक 
घ्यान दिया जाता है | वैक्कि शब्द जैसे कि वह मन्त्र मे प्रयुक्त हये है शने- 





प्‌ 
कार्थवाची हैं । इनके अर्थ विषय के सन्दर्भ के अनुसार बदलते रहते है । अतः 
वेद के शब्दों के सही-मही अर्थों को जानने के लिये हमें जच्दर को मूल घातु तक 
जाना पडता है । जैसे यज्ञ शब्द है इसका साधारण अ्े है एक विज्ञेप घामिकर 
कृत्य को पूर्ण करने के लिये अच्नि प्रज्वलित करना और उसमे श्राहुति दालना । 


दयानन्द श्रौर वेद ११ 


परस्तु इसके धात्वर्थ को देखें त सी प्रैद्धर के श्रेष्ठतम कर्मों,कों है जा 
भ्षकता है जैसा कि शतपथ ब्राह्मरम- कहता हैं कक (श॒ब्रा० 
-७-१-४५) | यज्‌ घातु के श्रर्थ हैं देबंुज़ा, सगेतिकरेण रनिं। तैत्तिरिय 
ब्राह्मण मे समस्त भुवनों को यज्ञ का नाम दिया गयी है; ('यप्ो वे भुवनम्‌” तै० 
ब्रा० ३-३-७-५) | इससे वक्ता ऋषि का तात्पयं यह प्रतीत होता है कि समस्त 
ब्रह्माण्ड परमात्मा द्वारा रचा हुआ होने से एक वृहद यज्ञ है । इस प्रकार ब्राह्मण 
व उपनिपद्‌ ग्रन्थ इस बात का निर्देश फरते हैँ कि वेद के श्र्थों को जानने के 
लिये भाषा के रूढियत न्‍्चृझय से कोई सहायता सही मिल सकती । वेद की 
प्रतीकात्मकता को समभने के लिये, उसके रूपको को खोलने के निये, वेद के 
शब्दों का यौगिक प्र्थ लेना चाहिये, जो शब्द का सम्बन्ध सीधे उसकी मूल धातु 
से कराता है । निरुक्त वेद के शब्दों का ठीक इसी प्रकार अर्थ करता है। जैसे 
देव शब्द को ही लीजिये, निरुक्त कहता है 'देवों दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा 
दा स्थानों सवतीतिवा यो देव सा देवता' | (नि० ७-१५) श्रर्थात दान देने से देव 
है, प्रकाश करने से देव है, उपदेश करने से देव है तथा थ स्थान में स्थित होने से 
देव है। इसमे हर वह पदार्थ जिसमे उपरोक्त कोई भी गुण है देव की कोटि मे 
झा जाता है, फिर चाहे वह जड हो या चेतन । 
मह॒धि दयानन्द ने वेद-भाष्य की इसी प्राचीन नैरक्तिक प्रणाली को 
अपनाया । वे वेद के शब्दों को यौगिक मानते हैं रूढि नही । यौगिक शब्द वह 
होते हैं जो कि भ्रपने अर्थ निणंय के लिये अ्रपनी घातु पर निर्भर करते है। 
लेकिन जब शब्द किसी वस्तु या परम्परागत प्रर्थ से सीमित हो जाते है वह रूढ 
कहलाते हैं । जंसे वृक शब्द है, इसका रूढि श्र॒थं॑ है भेडिया, और जव भी वृक 
चोल जाता है हमे तुरन्त भेडिये का स्मरण हो जाता हैं। परन्तु वृक का धात्वर्थ 
है चीर फाड देने वाला श्रर्थात्‌ विदारक | भेडिया विदारक प्रकृति का पशु होने 
से इस ग्र्थ में भरा जाता है, परन्तु यहा पर वृक शब्द से सदेव भेडिया ही भ्रभिप्रेत 


१ “इस वेंद भाष्य मे श्रप्रमारण लेख कुछ भी नहीं किया जाता है, किन्तु जो 


बहा से लेकर व्यास पर्यन्‍्त ऋषि और मुनि हुए हैं उनकी जो व्याख्या रीति है 
उससे युक्त ही यह वेद साष्य बनाया जाएगा ।' 


दयानन्द ग्रन्यथमाल्रा न्ञा० २ पु० २६१॥ 
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नही है। हम वृक का प्रयोग हर उस जीवबारों के लिये कर सकते हैं जो 
विदारक प्रक्षति का हो। वेद में शब्दों का प्रयोग उमी रूप में क्रिया गया है और 
दयानन्द इसमें ठीक हैं। उन्होने प्रपनी दिव्य दुप्टि से वेद के सम्बन्ध में की 
जाने वाली मूल बुद्टि को पहिचान लिया ध्ौर सिहनाद किया कि वेद के वाल्तविक 
प्रथों को जानने के लिये प्राचीन ऋषि मुनियों के मार्ग पर चलो, डिसके श्रावार 
पर प्राचीन ऋषियों ने श्राध्यात्मिक व वैज्ञानिक सत्यों की खोजें की थी। दया- 
नन्‍्द की भाष्य-प्रणाली के श्रौचित्य को महान योगी अरविन्द ने भली-भाति 
समझ कर घोपणा की कि 'दयानन्द ने ऋषियों के भाषा सम्बन्धी रहस्य का मूल 
सूत्र हमे पकडा दिया हैं ।/ 
वेद के शब्द रहस्यों मे भरपूर हैं, जिनको दिव्य ज्ञान के आदि दृप्टा ने 
रूपको व झलकारो में बांध कर प्रमर कर दिया है । ये एक ऐसे दिव्य घान 
की झ्ोर सकेत करते है जो स्वरूप में आध्यात्मिक है तथा जिसको भाण की 
साधारण पद्धति समभने में सर्वधा असफल है। भोौर प्राचीन ऋषियों की 
नैक्तिक पद्धति को अ्रपनाते ही वेद के मन्त्र, एक सुपात्र विद्वान के लिये रहस्यों 
(को ढकने वाले ग्रपने क्विड खोल देते हैं। फिर तो सारे ही वेद-मन्त्री में एक 
नियमवद्ध ज्ञान का बोच हो जीता है ओर तव वेद एक दिव्य ज्ञान की पुस्तक 
हो जाती है जिसमे एक उच्च कोटि का दर्शन भी मिलता है । पश्चिमी विद्वानों 
के अनुसार अमी तक वेदों में क्रिसी भी प्रकार के बौद्धिक दर्शन का भ्रमाव 
पाया जाता रहा है। परन्तु महपि दयानन्द के महान्‌ प्रयास से वेदों का एक 
बोद्धिक दर्शन हमारे सन्मुख श्राता है । यह दर्शन, एक ऐसा दर्घन है जो उप- 
निपदो व वैदिक पइ-दर्शनों. का सूल चोत है तथा जिसके आ्राधार पर हम वेद 
व उपनिषदों में तथा चेंदिक पट-दर्शनो में आपस में समन्वय स्थापित कर 
सकते हैं । 
क्यानन्द वेदों में एक यचाथंवादी दर्शन का प्रतिपादन करते हैं। इसको 
हम त्रतवाद करेंगे चैतवाद के श्रन्तगंत दवानन्द ईज्वर, जीव व ॒ प्रकृति तीन 
सत्ताशो को अनादि मानते हैं । दयानन्द के अनुसार वेद का मुख्य विपय ईण्वर 
है। परन्तु वेदो में वे वहुदेबतावाद आयवा वहुएब्चरवाद को नहीं मानते । 


१ बंद रहस्य, मा० १, पु० ४३, श्रीश्ररविद । 
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दयानन्द वेदों मे एकेश्वरवाद को मानते है। बेदो का एक्श्वरवाद ही औप- 
निषदिक ऋषियो का ब्रह्मवाद है | वेद मे ईश्वर, जीव व प्रकृति, कम व कर्म - 
फल, पुनजन्म प्लौर मानव की सवसे वडी समस्या परम हूि.श्रेयस के प्राप्ति 
सम्बन्धी विचार मृलरूप से सुरक्षित पाये जाते है । कुछ विद्वानों का मत है कि 
वेद मे परा विद्या नही है वरन्‌ इनमें श्रपरा विद्या पाई जाती है | परन्तु दयानन्द 
की घोषणा है कि वेदो मे परा और अपरा दोनो विद्यार्ये हैं, तथा वेदों का 
परम त्तात््वय सवंश क्तिमान परमात्मा का बोध कराना है इससे यह परा विद्या 
प्रधान है ।* 
बहुदेवतावाद-हीनोथियिज्म व एकेब्वरवाद 

मध्य युग से ही वेदों के विषय मे यह धारणा चली श्रा रही है कि इनमे 
धनेक देवताप्रो की पूजा है, इससे ये वहुदेवतावादी ग्रन्घ है । पश्चिमी सस्क्ृतज्ञो 
ने इस विचारघारा का वह॒त प्रचार किया । इसके विपरीत महपि दयाननन्‍्द 
वेद में एफेश्वरवाद को मानते हुँ। श्रापका मत है कि चारो वेद एक हो ब्रह्म 
को सर्वोच्च मानते हैं श्रोर उसी की उपासना का झादेश करते हैं एवं वेद मे 
ब्रह्म के श्रतिरिक्त कसी श्रन्य देवता की उपासना का विधान कही भी नही 
त्द। 

वेदों में सवंत्र ही एक परमात्मा को देवानाम्‌ देव , परमेब्योमन्‌ तथा सृष्टि 
का भ्रध्यक्ष आदि विशेषणों से पुकारा गया है। दयानन्द का कहना है कि वायु, 
सूर्य, उपा आदि प्राकृतिक देव तथा वरुण, रुद्र इत्यादि झ्राध्यात्मिक देव जो 
वेदों मे प्राते हैं, वे पुथक-पृथक मनुष्य शरीरधारी या श्रन्य किसी प्रकार के 

१ दयानन्द ग्रथमाला, भाग-२, पृ० ३११। 

२ 'क्रतः परमोषयों वेदाना ब्रह्म चास्ति ।! दयानन्द ग्रथमाला, भाग-२ 
पृ० ३१२। 

३. (प्रश्न) वेद से ईश्वर श्रनेक हैं इस बात को तुम मानते हो या नहीं ? 

(उत्तर-स्वामी दयानन्द ) “नहीं मानते क्यो कि चारो बेंदे! से ऐसा कहां 

नहों लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हा, किन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक 
है । . सत्यार्थ प्रकाश, पू० १७४) 


श्ड दयानरद दर्गत 


झरी रानी देव नहों बल्कि व्यदशार के देव हैं । व्यावहारिर् देश 
का तात्यव॑ है कि ये प्रशति की घन्तियां है, जो हमारे जादन पर प्रभाव टाउती 
हैं या ध्राध्यात्मिक क्षेत्र की दुछ दिव्य शब्करिया ह/ छलितमे जोवन ही ग्राध्या- 
न्मिक्ता का सम्बन्ध है। लेक्तित विदी भी स्थिति में यह शक्तिशा उपासना का 
विषय नही हैं। उपासना झा विषय हेबल एक्न दह्ढा है ।' 

वेद में बहुदेवतावाद है या नहीं, यह हम बात पर निर्मर फरता है वि हम 
वेद-भाष्य की वीतसी शैली को ठीक सममरत है अर्थात्‌ प्राचीन नैेदहमिक पद्धति 
को धववा सायणा की कर्मकाण्डात्मक या परश्चिमो विद्वानों क्री नव-निर्मित 
प्रकृतिवादी पद्धति जो । इसका हम पहिले हो विवेचन कर चुके हैँ कि बेद के 
सम्बन्ध में, यदि हमें सत्य को जानना है तक प्राचीन नैरक्तित पद्धति को ही 
प्रपनाना पडेया । योरोदोीय विद्वानों ने अपनी पद्धति के भनुसार देव शब्द के 
ईश्वर (500) भ्र्थ प्रहरा छिपे हैं । देव को ईश्वर सममभकर मंदहोनल साहद॑ 
ने भ्पने प्रयो में एक प्रदमुत देवनगर दना रक्त है कि सूर्य देवता का रथ 
सात घोई खीचते है, उपा देवी व्भमी दूयं वी पत्नी ग्रौर कमी माता बन 
जानी है, इनके मत से उपा हर देवता की प्रशायदायिती भी हूँ । इन विद्वानों 
ने वैदिक देवतागर को ग्रोक गाया-घानत्र के शपेलों प्रादि देववाझों से मिलाकर 
बंदिक गाया-मास्त्र को मजदूत दनाने की चेप्टा की है श्लौर इस प्रकार एक नये 
तुलनात्मक गायाशात्व का सूजन क्या है । 

मेबसमूलर महोदय ने वेदो में एक दूसरे ही प्रकार के देवतावाद का प्रति- 
पादन क्या है। उनस्तके विचार मे वेदो में तैंतीस देवताओं की उपासना कही 
गई है और एक स्यल पर तो ऋषि ने ३३३६ देवता गिनाये हूँ ॥ परन्तु फिर 
भी वे इसे वहुदेवतावाद की सन्चा नहीं देते। क्योंकि वेदों का बहदेवतावाद 
ग्रीक व रोमन बहुदेवतावाद से मेल नहीं खाता। प्रीक् व रोम में वहुदेव॒ताबाद 


१ जो हूसरे में ईश्वर बुद्धि करक्ते उपासना करता है वह कुछ भी नहीं 


जानता 7 (द० ग्र० मा०, भाग-२, पु० ३४३। 
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दयानन्द ओर वेद श्५्‌ 


का प्रयं है एक परमदेव के शासतान्तर्गंत अ्रनेक छोटे-वडे देवताशों का रहना। 
उनके विचार से वैदिक देवतावाद इसमे इसी प्रकार भिन्‍न है जैसे ग्रामों मे 
सम्मिलित प्रजातन्त्र से राजा का एकतन्त्रवाद | उनका आगे कहना है कि 
चैदिक ऋषि प्रत्येक देवता को परमदव मानकर पूजते थे, फिर चाहे वह कितना 
छोटा भी क्‍यों न हो । इस वँंदिक देवतावाद का मंक्समूलर ने एक नया नाम 
दिया और वह है कंथेनोथियिज्म प्रर्थात्‌ एक देवता के वाद दूसरे की उपासना 
भ्रथवा ही नोधियिज्म भ्रर्धात्‌ पृथक-पुथक देवतागो की पूजा ।' 

दयानन्द के विचार मे वेदों मे वहुदेवतावाद या हीनोथियिज्म इन दोनो 
में से एक भी नही है। दयानन्द इन दोनो मतो में एक सोलिक भूल की शोर 
हमारा ध्यात आकपित करते हैं । चारो वेदो मे देव शब्द अनेक मत्नो में भ्राया 
है श्रोर प्राय विद्वानों ने इसके श्रर्थ ईघ्वर के रूप मे किये हैं, जिससे वेद के 
वास्तविक भ्रभिप्राय को समभने मे कठिनाई हो गई है, क्योंकि देव से ईश्वर 
को ग्रहरा करने पर उसे उपासनीय बना दिया ,ग़या है, जबकि वेदों में सर्दंव 
ही देव उपासनीय नही है श्रौर विशेष रूप से जब तक कि इससे प्रमदेव 
परमात्मा का तात्पर्य न हो। स्वामी दयानन्द का विचार है कि देवता शब्द से 
ईश्वर का अर्थ लेना वेद के सम्बन्ध में एक भारी भूल है । स्वामी जी यहा 
पूर्णूप से निरुक्त के श्रनुसार है । निरुक्त के अनुसार देव शब्द के प्र्थ ईश्वर 
नही होते वरन्‌ निरुक्त कहता है “देवो दानाहा दीपनाह्ा द्योतनाद्दा झा स्थानो- 
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२. यह उनकी (वेदज्ञे। को) भारी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का 

ग्रहण करते हैं ।” सत्यार्थ प्रकाश, पु० १७५ । 


१६ दयानन्द दर्शन 


भवतीति वा प्र्थात्‌ दान देने से देय है. प्रयाश करन ने डेप हैं, उपदेश व 
पालनादि बन से (माता, पिता) देव है, थस्यान प्रथत सर्वादि लौशोना भी 
जो प्रकाशक है, वह देव है । निन्‍क्त की एस ब्यास्वा शे झतुझार हर उस पदार्थ 
को देव माना जा सकता हर ५ उपरान्त दतादे मे से एक मीहा। 
रूप में सूर्यादि पदारउ मनृण्यमात्र को लाभयारी होते से देव शी काटि में 
जाते है, परन्तु हमसे मे शरीरबुक्त अवया उपासना के योग्य देवता नहीं 
ये सार हां बिशेण्सा पन्मान्मा में प्रयत्त ज्ञान थे पन्मात्मा देवों का भी 
देव है तथा मम्स्त व्यपहार णे देव इय, | &, रद्र, मस्त प्रादि कों अपने शासन 
में रचने से सहादेव कहलाना है | दया +न्द बेदी मे दो प्रकार के देव, ब्यावहा- 
रिक् एवं छपासनीय मानत हैं । उ « मत में लूब, चन्द्र, रद्र प्रादि व्यवहार के 
देव हैं तथा किसी भी रूप म उपासना का विपय नहीं है बरस गनसमें से कुछ 
पराधिव है घौर वृद्य प्रकृति की शक्तियां है तथा वुठ पन्मात्मा को घक्तियाँई 
जिनके द्वारा परमदेव सस्ार पर शासन करना है । वेदों में उपासना नाक ।विपय 
केवल एम परमात्मा हैं शिक्षरों ऋषिगण प्रतक मामा से पृक्नारते हैं । महपि 
दयानन्‍्द के घनुत्तार वेदो में इमी प्र्मदव (परमात्मा) की उपासना का विधान 
है भनन्‍्य किसी देवता का नही। वेदों में एकेश्वर की उपासना है या झनेक 
देवताप्रों की इम विपय पर वेदो से सीधा सम्बन्ध रखने वाले ब्राह्मण पग्रय तो 
निश्चय ही पश्चिमी वेदन्ी से अधिक प्रामाशिक होंगे भौर हम देखते हैं कि 
शतपथ ब्राह्मण न्पप्ट कहता है शि जो परमात्मा के प्रतिरिक्त किसी अन्य 
देवता की उपासना करना है वह पशु के समान है 0! इस रूप में दयानन्द वास्त- 

विक उेदिक विचारधारा व भावना के बहूतच समीप है । 
वेदों में प्राव इन्द्र, मत्त्‌ , सूर्यादि देवताओं के लिये उन सन्नी व्शिषणो 

१. निरुक्त, ४-१५ । 





२ व्यवहार के देवताओं को उपासना कभी नहीं करनी चाहिए किन्तु एक 
परमेण्चर ही को करनी उचित हैं । दपानन्द प्रवमाला, ना० २ पु० २२६१ 

२. योन्यां देवतामुपास्ते न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम्‌ | शपथ ब्राह्मण 
१४-४-२, कन्ठि १६, २२ | 





दयासत्द प्रीर वेद १७ 


का अयोग किया वाया है, जो परमात्मा के लिये ही उपयुक्त हैं। ऐसे ही स्थलो 
चर मैक्समूलर साहव को हीनोथियिज्म की भ्रान्ति हो गई प्रतीत होती है। 
जबकि तथ्य यह है कि वैदिक द्वप्टा ऋषि उस एक परमात्मा को श्रनेक नामो 
से पुकारते हैं श्रोर वे सच ईप्वर के गौरियक नाम हैं । दयानन्द कहते हैं कि 
जहा कही भी इल्द्र या किसी प्रन्य देवता को परमात्मा के लिये प्रयुक्त होने वाले 
सर्वशक्तिमान भ्रादि विशेष्णो से सम्बोधित किया गया है, वहाँ उससे परमात्मा 
का ही नोध करना चाहिए ग्योक्ति केवल ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है तथा वही 
उपासना का विष्य है। श्रागे दयानन्द कहते है कि श्रार्य लोग सृष्टि के आरम्भ 
से ही इन्द्र, वदुण त्तथा भ्रग्नि आदि नामों से वेदोक्त प्रमाण के धनुसार एक ही 
परमात्मा का ग्रहण करते रहे हैं तथा उसी की उपासना करते पाये हैं । 
बेदी मे छिल-किन स्थलों पर छल्द्धादि देवताश्रों के नामो से परमात्मा फा बोध 
करना चाहिये, इसके कसोटी के रूप मे दयानन्द हमे प्रकरण झौर विशेषणण का 
नियम बताते हैं कि जजिस-जिस स्थल पर वेदो के मन्त्र मे स्तुति, प्रार्थना, उपा- 
सना, सर्वेज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातव ओर, सुष्टिकर्ता श्रादि विशेषण दिये हैं, वहा 
वर देववाओो' के नामों से परमेश्वर के श्रर्थ ग्रहण करने चाहिए क्योकि सर्वज्ञत्व 


सनातनता, शुद्धता व सृष्टिकतृ त्व श्रादि गुण केवल परमात्मा मेंही हो 
सकते हैं ॥* 

इस प्रकार दयानन्द हमे वेद की मूल भावना एकेश्वरवाद को समझाने के 
लिए, हमारे मार्गदर्शक के रूप में एक सूत्र दे देते हैं कि वेद में “अग्न्यादि नामो 
से मुख्य श्रर्थ परमेश्वर ही का ग्रहरा होता है” तथा “जहा-तहा स्तुति, प्रार्थना 
उपामना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन श्रौर सृष्टिकर्त्ता आदि विशेषणा लिखे 
हैं वही-वही इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है ।”'! 

वेद स्वामी दयानन्द के विचार का समर्थन करते हैं या नहीं, यह निष्पक्ष 
विचारक एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करने वाले निम्न मन्‍्त्रो से स्वय ही जान 
सकते हूं । 





१ सत्यार्थ प्रकाश, पृ० ५। 
२ सत्याये प्रकाश, पु० ५ सा० प्रे० सस्कररप । 
३. चही, पृष्ठ ५। 


श्द दयानन्द-दर्शन 


ँइस नृष्दि में जो छुछ भी चर-प्रच॒र संसार है वह सत्र सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर से व्याप्त है ।' 

धवही (जान स्वरूप होने से) अग्नि है, (सवको प्रहसण्म करने में) वही 
झादित्य है, (अनन्त बलदान होने से) वही वायु है, (आनन्ददायक होने से) 
वही चन्द्रमा, (घुद्ध भाव युक्त होने से) वही ज्ुभ (महान द्ोने से) वही ब्रह्म, 
(सवंत्र व्यापक होने से) आप और (सब्रका स्वामी होने से) वद्दी प्रजापति 
भी >> || है 

हर (०8. ल्पि [थे 

“हुम लोग अपनी रक्षा के लि उम ईश्वर की, जो जगम ओर स्थावर 
सबका स्वामी है, बुद्धि का प्रेरऊ है, प्रार्थना करते हैं। वह परमात्मा हमारे 
धर्ों की वृद्धि के लिये होवे ठथा किसी से न दवने वाले हमारे कल्याण के लिये 
रक्षक व पालक होवे ॥7 

“विद्वान मेवावी एक सदूरूप परमात्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं, 
उसी एक को इन्द्र, मित्र, वरुए, अच्ति और जो वह अलोक्िक्त उत्तम ज्ञान प्रौर 
उत्तम कर्म वाला योख्युक्त है, इसी एक को हो यम प्रौर मातरिश्वा वायु भी 
कह्से हैं। 

६20 2५ 

“हे परमऐज्वर्य सम्पत्द परनेस्वर ! आप से भिन्‍न व छूतोंक मे और न 
पृथ्वी पर हुआ झ्रौर न होगा, घोडे, हाथी झ्रादि सवारियों की इच्छा रखते 
हुए दुग्धादिक्रों के लिये भोवो की इच्छा करते हुए, ज्ञान झोर प्रन्त बलादि युक्त 
होकर हम आपकी प्रार्यदा उपासना करते हैं ।”* 


श््ज 


१. ईशावास्यमिदं सर्च यत्किचं जगत्याञ्जगत्‌ १ यज्भु ४०१ 
२. तदेवास्निस्तदादित्यस्तद्यमुस्तदु चत्धमा । तदेव शुक तदबह्म ता आप: 
स प्रजापति. । यज्भजु २२१ । 
३. तमाशा जगतस्तत्युपसत्पति थियं जिन्वमवस्ट्रमहेबयम । 
पूपानों यया वेद सामनद्‌ दूधे रक्षिता पायुरदव्य स्वस्तये ॥ 
ह्ू० अ० १ बआ्र० 5६ व० १शम०५१। 
४. दच्ध पा वर्ससब्निमाहुरथोदिव्य स सुपर्णो गरुत्मान । एक सद्दिष्रा 
वहुधावदन्तिउन्वियर्म माठरिश्वानमाहु । ह्ट० १,१६४,४६। 
५ नत्वा वां अन्यों दिव्यो न पायिवो न जातों न जनिप्पते । ब्रर्वायन्तो 


सघवन्विन्द्र वाजिनो गव्यन्तत्त्वा हवामहे। सामदेद उत्तराचिक्रः १-४-११। 


दयानन्द और वेद १९ 


“तब मृत्यु न थो, न जन्म था, न रात्रि से दिन को पहिचानने का कोई 
सकेत ही था । वह एक परमात्मा ही अ्रयनो सूक्ष्म सुजन सामथ्यं के साथ बिना 
एवास प्रवास के रह रहा था झौर कोई वस्तु उससे परे या सूक्ष्म नही थी ।*" 

“बह परमात्मा पोषण करने वाला, वही धारण करने वाला, वही महावली 
वायु है और सबका नायक श्रर्यमा है, वही सबसे श्रेष्ठ वरुण है, वह रुद्र है, वह 
महादेव है, वही श्रग्नि है, वही सूर्य है ओर निएम्वचय करके वही सबसे बडा 
स्यायकारी महायम है ।”* 

“बह परमात्मा समस्त ससार को विविध प्रकार से देखता है जो श्वास 
लेता है और नही भी लेवा, उसको सब प्राप्त है । वह आप ही एक भ्रकेला भपने 
आप में एक है। सारे देव इसी में एक रूप मे स्थित हैं।”* 

इस प्रकार के अ्रनेक मन्त्र चारो वेदों में यत्र-तत्र विखरे पड़े हैं जिनसे 
यह पता चलता है कि वैदिक मन्त्र स्पष्ट रूप से एकेश्वरवाद का ही प्रतिपादन 
करते हैं । 

लेकिन दयानन्द के इस वेद-सम्बन्धी मत पर ग्रीसवोल्ड सरीखे पाश्चात्य 
श्र पाश्चात्यो का भ्रन्धानुकरण करने वाले देशी विद्वान्‌ तुरन्त कह देते हैं कि 
दयानन्द को वेदो की इस प्रकार की व्याख्या एकदम जगली प्रौर अवैज्ञानिक है।* 





१ न मत्युरासीदमृतं न तहिं न रात्या श्रक्ष श्रासीत्पेकत । 
भ्रानीदवात स्ववया तदेक तस्मद्धान्यन्न पर: क्षिक्चनास॥ 
ऋण झण० ८श्च० ७ व १७ म० २। 
२ सधाता सविधर्ता स वायय्‌ नंस उच्छितम_। सोर््णमा स वरुण सरुद्र 
स महादेव: । सोषडर्नि स उ सूर्य: स उ एवं महायस | 
प्रथर्व ० १३-४-३, ४, ५॥ 
३. ससर्वेस्ले वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न ।॥ तम्रिदं नि गत सह स 
एप एक एकवृदेक एवं। सर्वे श्रस्मिन्‌ देवा एकचुतो भवन्ति। 
श्रथर्वें०१३-४-१६-२०-२१ । 
४. पराढ रिेशाह्ाणा एणा 6 कशाएएटत8? ए 09-]70 &9 
(37590]0 | 


| देयानन्द-दगंत 


प्रीमवोल्ट का यह प्पलाप बेदी की शब्दावली को ने समनने के वारणा ही हू. 
तथा उनके प्रज्ञान का पर्चियक # । ब्राह्मण, उपसियद व निरक्त ग्रादि ग्रस्यो 
में वंदिक्त शब्दों की यवेप्ट व्याय्या मिल जाती # कौर दयानन्द ने श्रपनी 
विधि इन्ही से ली है । वया स्वामी दयानस्द का चेदभाप्य जबगली वे प्रवेश्ना- 
निक है? प्रीसवोल्ट द्वारा लगाये एस झारोप का उत्तर हम प्री प्ररधिन्‍्द के शब्दी 
में यहा दे रहे हैं। “ब्रिह्तुल नहीं, यह ता मवय वेद का बहना है कि एक हें 
को विद्वान ध्यान रखो मूर्स नहीं--कर्ट प्रदार से कहते है बी उनद्र, व भी यम, 
कभी मातरिष्वा शौर कभी क्‍ग्रर्ति ।/ इसके प्रत्यन्तर में पश्चिमी विद्वानों का 
हूथन है कि घेद के वे मन्त्र जो एक “ज्वर के दर्शव हैं, घाद के बनाये हुए हैं । 
इतना ऊचा विचार जो कि अन्यन्त स्पप्ट है था तो किसी तरह मे बाद के आपों 
के मस्तिप्क्त में पैदा हुआ होगा प्रघवा उन भन्नारी, अग्निपुजक, सूर्यपूजक, 
ध्राकाशपूजक, झायों ने इस देश के मूल निवासी तथा प्रपने के पूर्व धसने वाले 
सुसस्क्षत दार्शनिक प्रतिभायुक्त द्राविटों से लिया होगा । पाम्चात्य विद्वानों को 
यह फलल्‍पना बड़ी घृप्टतापूर्ण है। उन्हें वेद के सम्बन्ध में साधारण ज्ञान भी न 
था। बेद के प्रध्ययन में इनका मुख्य तात्पयं वेदों की प्रतिप्ठा को गिराना मात्र 
था। जिसे वे हर कीमत पर करने को तैयार थे । 
जहाँ तक पश्चिमी वेदनो के पहिले आ्रालेप का प्रबन है, हम पिछले कुछ 
पृपष्ठो पर दिखा आये हैं कि एकैश्वरवाद का प्रतिपादन करने वाले मन्त्र वेदों में 
हर स्थान पर मिलते है यथा 'ततमीशान जगतत्तथुपस्पतति' ऋ०शझ० १ झ० ६ व० 
१५ म० 2 तथा “एक संद्रिष्रा बहुबवावदन्ति***” ऋऋू० १/१६४/८६ यह दोनों 
मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के हैं। फिर हमारी समझ में नहीं श्राता कि पश्चिमी 
विद्वानों ने ऐसा वेहूदा तर्क कैसे दे दिया। दूसने उनका यह कहना है कि 
श्रायों ने एक्रेप्वरवाद द्रविर्णों से लिया होगा, एक अ्नर्गल प्रलापमात्र है। पहिले 
तो भारतवर्ष में झार्यों से पूर्व द्रविस्यो का होता सन्दिन्व है, दूसरे यदि दर्जन 
तोप न्याय से मान भी जिया जाये, तो श्रमी तक उनके किसी रच्चक्मोदि के 
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दयानन्द ओर वेद २१ 


धामिक विचारों व दर्शन का परिचय तक नही मिला है क्योकि सिन्धु घाटी की 
खुदाई मे प्राप्त मोहरो की लिपि श्रभी तक सफलतापूर्वक पढ़ी ही नहीं गयी 
है । तव इन विद्वानों ने पता नही झ्रार्यों के लिपिवद्ध ज्ञान को द्रविणों के सदिग्ध 
ज्ञान से कैसे जोड दिया । वास्तव मे यह सब पश्चिमी विद्वानो की कल्पनामात्र 
है । ये वेदो में अपने पूर्वाग्रहो को शक्तिपूर्वक लादना चाहते हैं। इसी कारण 
वे वेदो मे कही वहुदेवतावाद को देखते है तो कही हीनोथीयिज्म को और कही 
गाथाशास्त्र को। 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पप्ट हो गया है कि वेद एकेश्वरवादी हैं, तथा 
इनमे प्राप्त एकेश्वरवाद उपनिपदो के ब्रह्मवाद के समान है, श्र दयानन्द वेदो 
के विषय मे सायणा व पश्चिमी विद्वानों से भ्रधिक युक्तिसगत हैं । 

ह ब्रह्म 

वेदों मे ऐसे मत्नो की कमी नही है जिनमे एक ऐसी परम सत्ता का निरूपण 
किया गया है, जो सारे ससार का अनुपम पति झर सब भुवनों का एक ही 
स्वामी है ।' इसी परमसत्ता का वर्णन “परम पुरुप” “सृष्टि का अध्यक्ष” 'देवो का 
देव! तथा 'ब्रह्म' श्रादि नामो से अनेक मन्रो में पाया जाता है ।'* 

भ्रव॒ तक के अधिकतर वैदिक विद्वान - विशेषरूप मे श्राधुनिक काल के 


१ “पतिर्बेभथासमो जनानामेको विश्वस्थ झुवनस्यथ राजा।'! 
ऋण ६॥ २६९॥। ४ 
२ “पृत्र सूत्रस्य यो विद्यात्स विद्यातब्राह्मण महत्‌ । 
भ्रथर्व चेंद १०१ ८५॥ ३७ 
“थत्र लोफाश्च कोशाश्चापो ग्रह्मजना विदु । यसच्च यत्र सच्चान्त स्कम्मं 
त ब्र हि कतम स्विदेव से ।” श्रयवेचेद १०१७१ १०१ 
“ब्रह्माण धह्यवाहस गोभि सखायमृग्मियम्‌। गा न दोहसें हुवे ।” 
ऋण ६-४५-७ । 
'रुच ब्राह्म जनयन्तो देवा श्रग्ने तदद वन्‌ । यस्‍्त्वेव ब्राह्मणों विद्यात्तस्य 
देवा असनन्‍्वश ४ यज़ु० ३१-२१॥ - 
“श्रोरम_ ख बाह्य ४ यजु० ४०१ १७7 


| 


श्र दयानन्द-दर्शन 


पश्चिमी वेदज्ञ यह मानते चले आये हैं कि वेदो मे ब्रह्म-विद्या नही है, ब्रह्म-विद्या 
का विकास वेद के बाद वेदान्त श्रर्थात्‌ उपनिषदों में हुआ है।?” 

लेकिन दयानन्द का विचार इसके विररीत है उनकी तो बह मूल घारणा 
है कि “वेदो का मुख्य तात्पर्य परमेश्वर के ही प्राप्त कराने श्रीर प्रतिपादन करने 
में है।”' वह कहते है कि “सव वेद वाक्‍्यों मे ब्रह्म का ही प्रतिपादन है कही 
साक्षात्‌ रूप से और कही परम्परा से ।” दयानन्द भ्रपने इस कथन की पुष्टिमे 
उपनिपदो के प्रमाग्य देकर यह सिद्ध करते हैं कि उपनिषद भी वेदों में ब्रह्म का 
ही वर्णन बताती हैं। कठोपनिपद कहता है (सारे वेद जिसे गाते वह श्रोश्स 
है ।”” यही नही बल्कि ब्रह्म-विद्या का मूल्यरूपेण व्याख्यात करने वाला वेदान्त 
दर्शन भी स्पष्ट कहता है “वेदों में ब्रह्म का वर्णात पाया जाता है ।7* 

वेदों में ब्रह्म का स्वरुप--वेद किसी ऐसे ईश्वर से सन्तुप्ट नहीं हो सकते, 
जिससे अधिक शक्तिशाली कोई ओर देव हो श्रथवा उसके वरावर की कोई अन्य 
शक्ति हो । इनमे ब्रह्म को सर्वेशक्तिमान, सर्वव्यापक व सर्वज्ञादि विशेषणयुक्त 
कहा गया है । यही नृप्टि का प्रध्यक्ष है जो कल्प के श्रादि मे सृष्टि का निर्माण 
करता है। सृष्टिकाल में पालन करता है तथा प्रलयकाल में सद्दार कर अपने 
मे लीन कर लेता है । इस परमदेव परमात्मा की ही शक्ति से सूर्यादि पदार्थ 
भ्रपने-अपने कार्यों मे लगे रहते हैं 





१, क6 ए0०7०९9॥07 ० फाशीक्षात्षा ज़ाणा धवड छटला धार 
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प्रथागर लाराएलत 7 6 केाहएटत8 गिण्ा 6 35500०470 ० हा 
5बणरीछतं ग्रागत! [8 वर 7085 0एएा4 (6 झमाहठताए ती पिताधा 


एछीगा050909 शए०0, 4, 7 20 ऊष्राध्त 922 
२. दयाननद ग्रस्यमाला, भाग २ पृष्ठ ३१४॥ 
हे बही, पृ० ३१३। 


४. 'सर्चे बेंदा यत्पदमामनन्ति तपासि सर्वाणि क् यद्ददन्ति। यदिच्छन्तो 
घह्मचय्य चरन्ति तत्ते पद सग्रहेस व्यवीम्योमित्येतत्‌ ।” कठोपनिषद १-२-१४। 
४ तत्तुसमन्वयात्‌ '। वेदान्तरर्शन १-२-४ 0 


दयानन्द और वेद रश्३े 


जिस किसी भी सत्ता को सर्वशक्तिमान माला जाता है उसको निराकार 
झौर सर्वव्यापक मानना आवश्यक है। वेद आलकारिक भाषा में परमात्मा की 
व्यापकता व निराकारत्व का वर्णन करता है कि 'निश्चय ही झाप सर्वत्र मुख 
वाले हैं सव श्रोर से सवको देख रहे हैं, आप सर्वत्र व्यापक है । “उसको 
महिमा इतनी महान्‌ है कि यह समस्त ब्रह्माण्ड इस परमपुरुष की महिमा के 
सम्मुख कुछ भी नही है बल्कि ऐसा श्रत्तीत होता है कि मानो सारी सृप्टि उसके 
एक पाद (अ्रशमात्र) मे वर्तमान है वाकी तीन अमृतमय है” जहा ससार नही है। 
ब्रह्म के भाग विशेष नही है क्योंकि वह सर्वव्यापक है । परन्तु वेद मे गम्भीर 
रहस्यों को सपको व अलकारो के द्वारा बताया गया है। ज्ञान को समभाने की 
यह प्रणाली, भाषा द्वारा परम तत्त्व के निरूपण में श्रसमर्थता के कारण वैदिक 
द्रप्टाओं से अपनाई थी। ब्रह्म की सवंब्यापकता वेद इससे अगले मन्त्र में स्पष्ट 
कर देता है कि “ब्रह्म इन चारों पादों से भी अ्रतिरिक्त है जिसकी कोई सीमा 
नही है।'* 
महपि दयानन्द के अनुसार चारो वेद इसी एक अद्वितीय परमात्मा को 
उपासना का श्रादेश करते हैं । वेदो मे एक ब्रह्म की उपासना शुरू से लेकर भ्रन्त 
तक भरी पडी है। अथर्व वेद कहता हैं 'जो प्रकाशस्वरूप सूर्य जिसकी त्वचा है 
जो देवताओ (अश्रग्नियादि) के कारण होने वाले दुखो को दूर करने वाला 
पूजनीय देव है । वह जगन्‌ का पालक तथा स्वामी एक ही नमस्कार करने योग्य 
है, सेवा करने योग्य है वह हमको सुख देवे ।”* मुप्तुक्ष लोग ससाररूपी समुद्र से 
पार उतर दु खो से छूटने के लिये इस्ती देव की उपासना करते हैं जिससे वह मृत्यु 
से छूट जाते हैं। वेद निश्चयपूर्वक यह घोपणा करता हैं कि 'उस श्रादित्य वर्ण 


१ 'त्व हि विश्चतो मुख विश्वत परिभुरसि | ऋ० १-६७-६ 

२ पादोष्स्थ विश्वाध्ृतानि त्रिपादस्याम त दिधि ।! यज्भु ३१-३ 

३ त्रिपादृध्व उदेत्युरुष पादोष्स्पेहामवत्पुन ॥ ततो विष्वा_ व्यक्रासत्सा- 
शनानशने श्रमि ।' यज्जु० ३१-४ । 

४ “दिवि स्पृष्टों यजत सूर्यत्वगवयाता हरसो द॑ व्यस्थ । मृडाद गन्धर्वो 
भुवनस्य यस्पतिरेक एवं नमस्य सुशेवा । श्रथर्व बेंद २-२-२ । 


२४ द्वानन्क् दर्शन 
वाले ब्रह्म को जान कर मृत्यु मे छठा जा मकता है, इमके अतिरिक्त मूच्चु के 
वन्वन से छूटने का शोर कोई मार्ग नही है ।" उपरोक्त सक्षिप्त विवेचन से प्रत्र 
यह स्पप्ट हो जाता है कि दयानन्द के इस कथन में तनिक भी ऋतिज्योक्ति नहीं 
है कि वेद ब्रह्म-विद्या के ग्रन्व हैं तथा उपनिपदो मे ब्रह्म-विद्या वेदी से द्वी ली. 
गई है। 
सृध्टि-रचना 

बेदों में सूप्टि रचना के विषय मे अत्यन्त जिन्नामाएृर्ण वचन मिलते है । वेद 
के मन्त्र न्‍्वय ही यह प्रश्त उठाते हैं कि इस जगत का श्राजचर्यरूप आधार क्‍या 
है ? तथा इसकी रचना का ग्रारम्भ-कारण प्रब्त उपादान सामग्री क्‍या हूँ टी 
श्रीर वह किस प्रकार से है, जिससे जगत्‌ का सृप्टठा जगदीश्वर भ्रूमि तथा सूर्यादि 
लोको को उत्पन्त करता ह॒प्ना उन्हें अपनी महिमा से विविध प्रकार से आच्छा- 
दित करता है ।' परन्तु वेद की इस जिन्नासापूर्ण भाषा से यह नहीं समझ लेना 
चाहिए कि व॑ँदिक द्र॒प्टा ऋषि सृप्टि-रचना के विपय में सदेहास्पद स्थिति मे थे 
श्रौर उनको इसके रचयिता एवं उपादान का पता नहीं था। यह तो वेदों की 
भाषा एवं पद्धति की विशेपता है कि वह पहिले प्रजनन करते हैं और फिर उत्तर 
देते हैं । इससे अश्रगले ही मन्त्र मे उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर हमे मिल जाता है कि 
'सर्वेत्र ज्रिसकी दर्शन शक्ति है, सर्वत्र जिसका उपदेश द्वो रहा है, जो सब्र प्रकार 
से पराक्रमयृक्त है और सत्र जिसकी व्याप्ति है वह अद्वितीय परमात्मा देव 
परमाणुओं से पृथ्वी व छ्यू लोको की रचना करता हुप्ना प्रपने अनन्त पराक्रम से 
सब जगत को नम्यक प्राप्त होता है ।* 


१. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवरस्पं तमस. परस्तात्‌) तमेव विदित्वाति 
मृत्युमेति नान्‍य पन्‍्या विद्यतेश्यनाय । यज्भजु० ३१-१८॥ 
२ 'किस्विदासीदधिप्ठानमात्रम्न्ं कतमस्वित्कयासीतू। 
यतो भूमिजनयन्विश्वकर्मा वि द्यामोसॉनन्‍्महिना विश्वचक्षा 
यजुवेंद १७-१८ 
२ “विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुख्तों विश्वतोबाहरुत विश्वतस्पात । - हूं 
बाहुश्यां घमति स पत्त्र दवानुर्मी लनयनन्‍्देव एक । यज्ञवेंद १७-१६ 
(देखिये मह॒पि दयानन्द कृत यजुर्वेद भाष्य ।) 


दयानन्द और वेद श्र 


दयानन्द के विचार मे वेदों मे परमात्मा को सृष्टि का रचयिता माना है, 
जिसकी महिमा व पराक्रम अपार है।' कही-कही तो वेद, उपनिपदो जैसी 
स्पष्टता से परमात्मा को सृष्टि का श्रध्यक्ष मानते हैं ) परमात्मा जगत के भीतर 
भी व्याप्त है भ्रोर सृष्टि से परे भी है श्र्थात्‌ यह सान्‍्त सृष्टि उस परम पुरुष 
के मम्मुख कुछ भी नही है । वेद कहता है कि भ्रसीम सा दीख पडने वाला यह 
व्रह्माण्ड उस परम देव के केवल एक भाग मे स्थित है तथा तीन भाग अ्रमृतमय 
हैं।' परन्तु परमात्मा की महिमा केवल इन चार पादो तक ही सीमित नही है 
वरन्‌ वह इससे भी अनन्त गुना श्रधिक है ॥ इन मन्‍्त्रो से पत्ता चलता है कि 
वेद सृष्टि को श्रसीम नही मानते वरन्‌ परमात्मा को श्रनन्त मानते हैं जो सृष्टि 
में व्याप्त है। वेदो की इस विचारधारा में पश्चिमी ईश्वरवाद ([02८»7॥) की सी 
कमियें नही हैं, क्योकि वेदों के ईश्वरवाद में ईश्वर जगत का निर्मारण कर कही 
चला नही जाता परन्तु वेदों के अनुसार ईश्वर सृष्टि में व्यापक है शौर अनन्त 
होने से सृप्टि से परे भी हैं। पश्चिमी ईश्वरवाद (॥6ञगा) के अनुसार ईश्वर 
सृष्टि की रचना शून्य से करता है और सृष्टि रचकर सृष्टि से दूर चला जाता 
है। महपि द्यानन्द को वेद के सम्बन्ध मे यह दोनो बाते मान्य नहीं हैं क्योकि 
प्रथम तो शून्य से सृष्टि का निर्माण तकरहित एवं कोरी कल्पनामान्र है, इसके 
अतिरिक्त सृष्टि रचकर ईश्वर का सृष्टि से दूर चला जाना इस बात का द्योतक 
है कि ईएवर भअ्रनन्त व स्वव्यापी नही है और जो सत्ता सर्वव्यापक् नही है वह 
सर्वज्ञ भी नही हो सकती | ऐसे पुरुष या शक्ति को, जो न सर्वव्यापक है और न 
सर्वज्ञ ईश्वर नही कहा जा सकता । इसके ग्र लावा कुछ विद्वानों का मत है कि 
बेद में सर्वश्वरवाद (287702877) है। सर्वेश्वरवाद (?९४॥7०७४॥) कहता है 





१ 'हिरण्यगर्भ” समवत्तंताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत्‌' | ऋ० स० १० 
सू० १२१ म० १ सत्याथंप्रकाश २०८ पर दयानन्द द्वारा उद्ध त्त। 

२ 'पादोध्स्य विश्वाभूतानि न्रिपादस्य श्रमृतम्‌ दिवि ।' यजु ० ३१-३ दयानन्द 
ग्रथमाला भा० २ पु० ४०६ पर उद्ध त । 

३. “त्रिपादृध्व॑ उर्दत्पुरुष पादोःस्येहामवत्पुन । ततो विष्वड व्यक्रामत्साश- 
नानशने भ्रभि ४ यजुर्वेद ३ १-४ 





जय दयानन्द-दर्भन 


वि ईश्वर हो सव बुछ है प्रधान टए्वनर की सप्दि है घोर ईश्यर ही निर्माता 
है ।' महधि दयानन्द इसदो भी बद या सही सन नहीं सानते। स्वामी जी दी 
इसमें आपत्ति यह है हि वेदो में पर्मार्झा जो शूद्ग, दुष्द्या एवं प्रपागामी कहा 
है ।' फिर वह कैसे ध्रपने को स॒प्टि जे रूप में परिविदित करेगा । बह बयो ज्ञाती से 
प्रज्ञानी, प्रानन्दरूप से 5 खी एप सतप्रतप्र रे प्लसतुरथ दससा चाहा ? परमात्मा 
चेतन ह परन्तु सृष्दि जड़ है, परमात्मा सर्वक्ञ है परस्तृ सृघ्दि शानरहित हैं, 
परमात्मा प्रानन्द है परन्तु सुघ्दि श्रानन्दरहित है । एससे सृष्ठि बा उपरादात 
ईश्वर नहीं ही सकता । हें 

इंश्वर सृष्टि का निमित्त सारण ट--महर्ि दयानस्द के दिचार ने वेदों में 
ईववन को सूप्टि का निमित्त दारण माना गया है। परमात्मा पूर्व विद्यमान 
प्रद्नति से सूस्टि की उन्पत्ति उरता है। ठीए उरी प्रत्रार जैसे दुम्हार बतंत 
बनाने के लिये मिट्टी का प्रयोग तरता है । सा कि एक वेद सन्ध से वहा भी है 
कवि दो सुपरां प्र्बात्‌ ब्रह्म और डीव एक ही प्रद्वति रपी वृक्ष पर मित्रत्ायुन्कत 
साथ-साथ रहते है। इनमें से एक (जीव) कर्मफलोी वा भोग झरता है तथा दूसरा 
(परमात्मा) नोग न करता हूप्रा केवल उनका प्रकाश करता हैं ।/' इस मत्र मे द्रप्टा 
ऋषि तीन अनादि तन्चो वा सकेत करता है, एक ईश्वर (ब्रह्म) जो सृष्टि का 
निमित्त कारण है, दूसरा जीवात्मा जिसके भोग के लिये सृप्ठि का निर्माण हुआा 
है तथा तीनरी प्रद्टनि जो कि सृप्टि की निर्माण्य सामग्री होने से सृष्टि का 
उपादान कान्ण है । दाशनिक रूप में हम इसी को मूल प्रकृति अथवा प्रदह्मति 





] 'एड्प्रगालशज्या ॥5 धीाद ठ0ठलफ्याड धीठा 506 ॥5 2 200 ह॥ ॥5 
(066 पगमा7उतएटाता ॥0 क्मा0३०करीपष? एक 387 छर ख्थारएी,-- 
(११८६॥५5९० 5£0700॥] 

२, देखिये ऋ० ८-६५-७, ६-१६८-२० ६१-१६४-३६॥ 

३ दवा सुपर्णा सवुजा सखाया सम्मान वृक्ष परिषत्त्त जाते । 

तयोरन्य. पिप्पल स्वाद्वत्यनष्नन्नन्यों अ्भिदाक शौनि 


बकऋ० १-१६४-२० 


दर्यानन्द और वेद २७ 


की अव्यक्तावस्था भी कह सकते हैं। इसी को साख्यो ने सत्व-रज व तम की 
साम्यांवस्था वाली अव्यक्त प्रकृति कहा है और स्वामी दयानन्द इसी को 
परमेश्वर की सामथ्य भी कहते हैं । 

इस प्रकार हम देखते है कि स्वामी दयानन्द चंदो मे प्रकृति के प्रस्तित्व को 
बताकर, इन ग्रन्थों को यबधाथेवाद की शिला पर लाकर खडा कर देते है जिसे 
श्रागे चलकर हम देखेंगे कि शकराचार्य द्वारा प्रतिपादित तथा उनके विचार से 
उपनिपद्‌ सम्मत अ्रद्व तवाद से लोहा लेना होगा। चाहे आचार्य शकर ने बेदी 
को न भी छुम्ना हो, परन्तु उपनिषदो के सम्बन्ध मे वही दाशंनिक व्याख्या सही 
हो सकती है, जो वेदो की सहिताओ्रो से भी मेल खाती हो । क्योंकि हम देखते 
हैं कि सब उपनिपदें वेदों को स्वन॒ प्रमाण मानती हैं, भरत वह मूल वेदो की 
भावना के विरुद्ध कैसे जा सकतो है ? स्वामी दयानन्द के भ्रत्तिरिक्त वेदों में 
प्रकृति के भ्रनादित्व को डा० राघाकहृप्णन सरीखे विद्यान स्वीकार तो करते हैं | 
परन्तु उनको यह स्वीकारोक्ति दबी हुई भापा मे होने के कारण वैदिक दर्शन के 
लिये किसी लाभ की नही है । 

सृष्टि उत्पत्ति वृत्तान्त (नासदीय सूक्त)--सृप्टि बनने से पूर्व प्रलयावस्था मे 
प्रकृति का क्या रूप था, चहु किसमे स्थित थी, अव्यक्तावस्था से निर्माण की 
दिशा उमे किसने दी तथा सृप्टि-निर्माण के क्रम में किन-किन प्रदार्थों की कैसे-२ 
उत्पत्ति हुई, इस सब सूृप्टि-विद्या का विवरण जितना ऊचा परन्तु प्रत्यन्त 
रहस्थात्मक रूप मे वेद के नासदीय सूक्त मे मिलता है ऐसा मेरी दृष्टि मे किसी 
भी ग्रन्थ मे नही प्राया । यह सूक्त इतना गभीर एवं निर्देशात्मक है कि बौद्धिक 
स्तर तक रहने वाले विद्वानो के लिए तो इसमें पहेलिया ही पहेलिया हैं, शायद 
कोई योगी ही उनको सम सकता है । प्रलयकाल की श्रवस्था का वर्सणान करते 


. हुए जु 2] छह गी४९ था 8९९०एण्रा 0 6 टाल्था0॥ ० ६॥6 
जात एप्प 2॥ णागए0॑तथा 004 6फप् णी जाल्ब्याशलशा गाधाद 
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९ए७णाा॥6१व इश्ताक्षा रिकाा00 ]95] 


श्द दयानन्द-दर्शन| 


हुए वेद कहवा ++ 
(१) उस समय न प्रसत्‌ थाओऔर न सत्‌ परमाग्गु से भरा अन्तरित्न भी 
ही था कौर न परे का आकाश ही था। उस समय कहा क्या ढका हुआ था 
आर किसके ग्राश्रय से था ? क्या वडा गमीर पानी उस समय था ?' 

(२) तब न मृत्यु थी न जीवन, न रात थीन दिन। वह एक (परमात्मा) 
झपनी शक्ति से ही अयवा स्ववा र+ प्रकृति के साथ विना प्राश्ववायु के प्रथशन कर 
रहा था और उससे परे (श्रेप्ठ) कुछ न था ।' 

(३) (प्रारम्भ में सव कुछ) श्रन्वकार था ओर अन्धकार से व्यापी अव्यक्त 
अकृति थी, और यह सब अजय अवस्था में जल के समान एकाकार था । जो 
तुच्छ था (परमात्मा के मम्मुख प्रकृति तुच्छ है) वह परमात्मा के तप से एक 
अर्थात्‌ व्यक्त होने लगा ।' 

(४) इस पूर्व समय में मन का रेत जो पहले था उसके ऊपर काम 
अर्थात्‌ नकल्प हुआ । ज्ञानी लोगो ने जान लिया कि श्रसत्‌ में सत्‌ का भाई- 
पत्र था । न 

(५) इन तीनो का किरण तिरछा फैला, नीचे भी आश्चर्यकारी था 
आर ऊपर भी आ्राश्वं जनक । वीर्य के घारण करने वाले थे, वलशाली (जीव) 








१, नासदासीन्नो सदासीत्तदानों नासीद्रज़ो नोव्योमा5परोयत्‌ । 
किसावरीव कुहकस्य शम्मेन्सम्न- किसासीद्गहन गम्नोौरम्‌ ॥ 
हक्ू० १०-१२६-१ 
> न मृत्युरासीदमृत न तहि न राव्या अह्ू भ्रासीत्‌ प्रकेत 
- आनीदवात स्वधया तदेक तस्माद्धान्यन्न पर किब्चनासता 
ऋण श्व्श्श्ध्ाः 
४ तम आसीत्तमसा गूढहमग्र उप्रकेत सलिल सर्वमा इदम | तुच्छ येनास्व 
पिहितं यदाप्तीत्तपसस्तन्महिना जायतेकम्‌। ऋ० १०११२६॥३ 
“४ कासस्तदग्ने समवर्तताधि मनसो रेत प्रथम यदासीतू। सतो वन्धुमसरि 
निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कच्यो मनीषा । हऋ० १०११ २६४ । 


दयानन्द श्रोर वेद २६ 


॒ महान्‌ थे । इधर आत्मा की धारणा शक्ति थी झोर परे प्रयत्व का वल था ।' 


(६) वास्तव मे कौन जानता है श्रोर कौन कह सकता है कि कहाँ से बनी 
प्रौर कहा से यह विविध प्रकार की सृष्टि हुई है ? देव (भ्रर्थात्‌ विद्वान व सूर्यादि 
दिव्य पदार्थ) भी वाद मे बने । श्रव कौन यह जानता सकता है, कहा से यह _ 
सृष्टि बनी ?* 

(७) जिससे यह विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई वही इसको धारण 
करता है, यदि न करे (तो सृष्टि विनष्ट हो जाय, यहा पर वा निश्चय श्रर्थ मे 
है )) जो परम व्योम मे इसका श्रध्यक्ष (परमात्मा) है, हे मित्र जीव उसे जान 
यदि न जानेगा (तो विनष्ट हो जायेगा) ।* 


(इन मन्त्रो के श्रर्थ प्राय. स्वामी दयानन्द के ग्रथों से लिये गये हैं जित 
पर उनके श्रर्थ उपलब्ध न हो सके, बे विद्वानो के ग्रथों से लिये हैं। स्वामी जी 
का भाष्य केवल मन्त्र १-२-३ व ७ पर मिलता है ।) 

उपरोक्त मन्त्रों में से पहले मन्त्र पर भाष्य करते हुए दयानन्द लिखते है कि 
इस प्रलयावस्था में असत्‌ श्र्थात्‌ दृश्यमान जगत्‌ नही था (परिवर्तनशील होने 
से व्यावहारिक जगतू को यहा अ्सत्‌ कहा है) श्रोर सत श्रर्थात्‌ अध्यक्त प्रकृति 

| भी नही थी, उस भ्वस्था में परमाणु सी नही थे । यहाँ पर यह सशय उत्पन्त 

| होता है कि जब उस ग्रवस्था में सत्व, रज व तम की अव्यक्त प्रकृति भी नहीं 
थी तब प्रकृति को प्रवादि कैसे माना जाय ? यह प्रश्त उचित ही है। यहा पर 
महंपि दयानन्द का यह कहना है कि प्रक्ृत्ति श्रतीव सूक्ष्म होकर परमात्मा की 
क््््््सससल-नं्थइइ ४ इ लिल।फ।फ।फ।कडकसकज२अ  -ह्' 


१ तिरश्चीोनो घिततो रश्मिरेपासघः । स्विदासी ३दुपरिस्विदासी ३त्‌ । 
रेतोघाश्रासन्महिमान श्रास न्त्स्वधा श्रवस्तात्प्रयति: परस्तातू 
ज्ः० १०११२६॥५ 
२. को श्रद्धावेद क इह श्रवोचत्कुतञ्नाजाता कुतइय विसृष्टि । श्रर्वाग्देवा 
भ्रस्थ विसजंनेनाथा को वेद यत श्रा बभुव। ऋ० १०११२९॥६ 


३ इय विसृष्टियंत श्रावभुत यदि वा दघे यदि वा न। यो श्रस्याध्यक्ष, परमे 
व्योसन्त्सो श्रग वेद यदि वा न वेद । जऋह० १०-१२६-७ 


३० दयानन्द-दर्शन 


सामर्थ्य में विद्यमान थी।* प्रकृति का परमात्मा की सामथ्यं में लीन होने से 
दयानन्द का तात्पर्य उसके अभाव से नही है वल्कि श्रत्वन्त सूदम अवस्था से है, 
जो सम्भवत साख्यों के प्रधान से भी सुक््म हो । लेकिन जयत्‌ के उपादान की 
सामग्री के रूप में प्रकृति श्रवश्य विद्यमान थी । अलयावस्वथा मे प्रकृति अत्यन्त 
सूक्ष्म होकर परमात्मा की सामथ्यं में लीन भाव से रहती थी। तीसरे मन्त्र में 
प्रप्रेंकत सलिल'! का पर्थ श्रनेक विद्वनों ने गम्भीर अस्पष्ट पानी के रूप मे 
किया है | इनका मत्त है कि प्रक्ृत्ति आरम्भ में झस्पप्ट समुद्र के रूप में थी 
जिसे अन्वकार ने आावृत्त कर कर रक्खा था । लेकिन इस मन्त्र में पहले ही 
कह दिया है कि अव्यक्त प्रकृति तम से व्यापी हुई बी। यहा पर “अप्रेकर्त 
सलिल' कहकर भ्रस्पप्ट गम्भीर जलो ने प्रकृति की केवल तुलनामात्र की गई है 
इससे इन विद्वानों का मत, कि आरम्भ मे प्रकृति नमुद्र के रूप मे थी, अन्त है । 
प्रकृति की इस आ्राक अ्रवन्धा में मृत्यु के हो सकती थी। नूर्य, चन्द्रादि सितारों 
के न होने से दिन रात भी नही थे। परमात्मा के ईक्षण' तथा तप ने श्रमत्‌ 
(अ्रव्यक्त) प्रकति सत्‌ (व्यक्त) ग्रवस्वा की श्रोर भ्रथ्नथर होने लगी । प्रकृति की 
पूर्वावस्थधा इतनी ग्रम्मीर व श्रस्पप्ट थी कि विद्वान भी उसके विपय में कुछ 
नही वता सकते और न ही सूर्य, चन्द्रादि चमकीले पदार्यो के आधार पर कोई 
गणना की जा सकती है, क्योकि इनकी उत्पत्ति सृष्टि मे बहुत बाद में जाकर 
हुई है । सातवें मन्त्र के अर्य कुछ भारतीय व पश्चिमी भाष्यकारो ने इस प्रकार 





१ “किन्तु परव्रह्मण" सामर्थ्याव्यमतीव सुक्ष्म सर्वेस्थास्थ परम कारण 
संज्ञकमेव तदानों समवत्त त ।* दवानन्द ग्रत्यमाला भाग २, प्रृ० ४०११ 
२ (9) “0शोण€55 गाव 592०४ शाप्शु०9९० धर प्रातरीसिश्याध20 
फल) एलठाए )ए॥ा0ण0025 3890 5 3 7४४८००शला 
(9) “0क7पा९5५ फ्रिथर फ5 वा धाल 56एपागाए थी (5 फट 
3 5९8 'राग0पा 3 वाषटा( 7 राएएट08 ऊ ]29 
--४85 * पीट, 
३ ईकण शब्द का प्रयोग ऐतरेय उपनियद मे परमात्मा के स्वभाव के 
लिये किया गया है। “प्त ईक्षत लोकान्नु सजा इति 7”! 


ऐ० उपनिषद, श्र० १, खण्ड १, मं० १। 


क्यानन्द और वेद ३१ 


किये हैं कि सृष्टि का अध्यक्ष परमात्मा इसे घारण भी करता हैया नहीं तथा 
वह इसे जानता भी है या नही । परन्तु दयानन्द के विचारानुमार इस मन्त्र में 
इस प्रकार की शक्ता नही की जा सकतो क्योकि पूर्व के मन्त्रों मे यह स्पष्ट कहा 
गया है कि परमात्मा सृष्डि उत्पत्ति से पूर्व ही विद्यमान था तथा उसी के सकल्प 
व तप से मूल प्रकृति से सृष्टि रचना का कार्य प्रारम्भ हमरा, तब क्या परमात्मा 
यह नही जानता होगा कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम कहा से प्रारम्भ हुआ । यह तो 
साधारण मस्तिष्क भी समझ सकता हैं कि जिसने सृष्टि का निर्माण किया है 
वह इसके क्रम को भली-भाँति जानता हो है । श्रत. हमे इस विपय में स्वामी 
दयानन्द का भाष्य सर्वथा सुसगत लगता है । इसके श्रतिरिक्त “यो अस्याध्यक्ष 
परमे व्योमन्त्सतों झग वेद यदि वा न वेद' का स्वामी दयाननन्‍द श्रर्थ इस प्रकार 
करते हैं, 'जिस परमेश्वर के रचने मे जो यह नाना प्रक्कार का जगत उत्पत्त 
हुआ है, वह ही इस जगत्‌ को घारण करता, नाश करता श्रोर मालिक भी 
है । है मित्र लोगो ! जो मनुष्य उस परमेश्वर को प्रपनी बुद्धि से जानता है, 
वही परमेश्वर को प्राप्म होता है, जो उसको नही जानता वही दुख में पडता 
है ।” दयानन्द इस मन्त्र मे दोनो स्थलो पर वा” को निश्चयार्थ में लेते है जब 
कि पश्चिमी भाष्यकार इसको सशयार्थ में ग्रहरम करते है।' 

पुरुष सूक्त में सृष्टि वर्णब--तासदीय सुक्त के श्रतिरिक्त यजुर्वेद के पुरुष-- 
सूक्त म भी सृष्टि उत्पत्ति का वृत्तान्त पाया जाता है। सूक्त बताता है कि 
परमात्मा ने ब्रह्माण्ड को इक्कीस प्रकार की सामग्री से रचा शोर एक-एक लोक 
के चारो ओर सात-सात परिधियो का निर्माण किया ।' सूर्य, चन्द्र, भूमि श्रादि 





१ “प्रलयावप्तरे सर्वस्पादिकारणे परक्रह्म साम्थ्ये प्रलीना च भवति। 
(सोध्यक्ष ) स सर्वाध्यक्ष परमेश्वरो$स्ति | (श्रगवेद) हे श्रंग । मित्र जोव ! त्त 
यो बेद स विद्वान्‌ परमानन्दमाप्तोति। यदि त सर्वेषा भनुष्याणा परमिष्दं 
सच्चिदानन्दादिलक्षण नित्य कश्चिन्तेव वेद, वा निश्चयार्थे,स परम सुखमपि 
नाप्तोति ।! दयानन्द प्रत्यमाला भाग २, पु० ४०९। 

४६. वही, पृ० ४६८ ॥ 

- ३ “एक सघुद्र, दूसरा चसरेण, तीसरा सेघमण्डल का वायु, चौथा चृप्टि 
जल और पाँचवा वृष्टि श्रौर जल के ऊपर एक प्रकार का वायु, छूटा श्रत्यन्त 


सुक्ष्म वायु जिसको धनज्जय कहते हैं, सातवां सूत्रात्मा वापु जो कि धनञ्जय से 
भी सूक्ष्म है। थे सात परिधि कहाते हैं |”! वही पृ० ४१८। 


ज 


दे दयानम्द-दर्शन 


पदावों की रचना कर पश्चात्‌ जीवधारिया के शरीरो की यूथऋ-पूयक जाति के 
प्रनुमार रचना की, यथा मनुष्य, घोड़ा, यो इत्यादि। सब प्रद्ार के प्रन्‍्त, जल 
श्रादि भूमि व अन्तरिक्ष में पैंदा किये भ्रोर ग्राम व वनों में रहने वाले पशु भी 
उत्पन्त किये । 
इस प्रकार उपरोक्त विवरण से प्रतीन होता हूं कि सृष्दिल्ठत्वत्ति-विद्या 
वेदों में श्त्यन्त वेज्ञानिक रूप में मिलनी है । इसके अतिरिक्त हूपक व भ्रलकारों 
के सूप में सूप्टि का काफी वर्णत और नी मिलता है। स्वामी दबानन्द इस सब 
को योगिक अर्थों छे महज ही वैज्ञानिक रूप दे देत है । 
पुनर्जन्म, कर्म व कर्मफल 
अब तक के विवेचन से यह स्पप्ट हो चुका है कि दयानन्द के विचार से 
वेदों में जीवात्मा, परमात्मा से भिन्‍न एवं अनादि है झात्मा को शास्वत मानने 
पर पुनर्जन्म श्लौर पुनर्जन्म के हेतु कर्म सिद्धान्त को मानना ग्रावश्यक हो 
जाता है । 
प्रयोजनवाद का अर्थ है कि नृप्टि का काई उहं श्य है। बेद के अनुमार 
ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण निष्प्रयोजन नहीं किया है। दयानन्द के विचार से 
सृष्टि का प्रयोजन जीव के लिये भाग व माक्ष का मार्य प्रशस्त करना है। ईश्वर 
जीव के शुभ व प्रशुभ कर्मो के फ्लभोग तथा नविप्य में शुभ कर्मो हारा मोह 
प्राप्ति के लिये सूप्टि का निर्माण करता है। मोक्ष प्राप्ति से पुर्व जीव अपने 
कर्मो के फल भोगने के लिये नमार में पुन पुन जन्म बारणख करता नहुता है। 


४/0)|* 


पुनर्जन्म--कतिपय विद्वान वेंदो में पुनर्जन्मवाद को स्वीकार नहीं करत्ते। 
वेंदो में पुनर्जन्मवाद पर लिखते हुये डा० राघाहृप्णन्‌ कहते हैं कि वैदिक आारयों 
के मस्तिप्क मे इह-जीवन ही सव कुछ था, प्रत उन्हें मृत्यु के पश्चात्‌ पुनर्जन्म 
पर विचार करने मे कोई रुचि न धी। राधाकृष्णन आगे कहते हैं कि चोद के 
प्रार्यों के पास पुनर्जन्म के विषय में कोई निश्चित रिद्धान्त न था। हां मृत्यु के 
पश्चात जीवन के बारे में वें भ्रवज््य विचार करते थे परन्तु स्वयं व नरक के 
रूप में । आपके विचार से जीव को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग अथवा नरक की 


दयानन्द और वेद ३३ 


प्राप्ति होती है जहा यम का शासन है ।' ऐसा प्रतीत होता हैं कि डा० राधा- 
कृष्णन्‌ वेद-सम्बन्धी अपने विचारों मे विशुद्ध रूप से पश्चिमी वेदज्ञो पर 
प्राश्मित हैं। इसके विपरीत महृपि दयानन्द वेदो मे पुनर्जेन्मवाद को पूर्ण|रूप से 
स्वीकार करते हैं। द्यानन्द पुनर्जन्म सम्बन्धी वेद मन्त्रों का भाष्य करते हुये 
कहते हैं. “हे सुखदायक परमेश्वर झ्लाप कृपा करके पुनर्जन्म में हमारे बीच मे 
उत्तम नेन्न भ्रादि सब इन्द्रियो का स्थापन की जिये तथा प्राण भर्थात्‌ मन, बुद्धि, 
चित्त, भ्रहकार, बल, पराक्रम श्रादि युक्त शरीर पुन्जन्म मे कीजिये।” * इस 
मन्त्र मे स्पष्ट ही पुनर्जन्मवाद का उल्लेख है। चारो वेदो मे ऐसे मन्त्र एक नही 
भनेक हैं । यजुर्वेद कहता है 'पुनर्मनः पुनरायुर्म भ्रागन्‌ पुन प्राण: पुतरात्मा 
म झागन्‌ पुनश्चक्ष पुत श्ोत्र म झागन्‌।” भ्र्थात्‌ हे परमेश्वर, जब-जब हम 
जन्म लेवें, तव-तब हमको शुद्ध मन, पूर्ण श्रायु, झारोग्यता, प्राण कुशलतायुक्त 
जीवात्मा, उत्तम चक्षु भौर श्रोत्र प्राप्त हो। इसी प्रकार भ्रथवेवेद मे कहा है 
“पुनर्मे त्विन्द्रिण पुनरात्मा द्वविणं ब्याह्मणं च ।* भ्रर्थात्‌ हे प्रभो हमे श्रापकी 
कृपा से पुनर्जेन्म में मन सहित ग्यारह इन्द्रियें प्राणों को घारण करने सामथ्यं- 
युक्त प्रात्मा, घन एव वेद का ज्ञान प्राप्त हो । 


बेदो के उपरोक्त मन्त्रो से स्पष्ट हो जाता है कि पुनर्जेन्मवाद का प्रिद्धान्त 
 “पढए ग80 70 छफुश्णाथें 600%776 2007 6 76 १6७ 
(00९20 5076 ४३2७४ ९०07069॥7075 27000 ॥628एश॥ घात गला 6070 
70. 56 8४०१6१ ४ए उर्ली्लाए6 क्रगत5 रत्काणा 78 ता ६६४ 
ता5धा०6 ” 4, 7, र०, 3, 9 43-4, 75, 8 एब्वाधाआआशा, 
7ए609 26 940 ॥२७७77/८० 95] 

२. “असुनीते पुनरस्मासु चक्षु: पुन. प्रायमिह नो घेहि भोगस्‌ ।? 
(ऋ० श्र० ८ श्र० १ व० २३ सं० १) 


(इस मन्त्र पर दयानन्द का भाष्य। ऋग्वेदादिभाष्यभुसिका पृ० २१४८, 
२१६ स० १६८४ प्रजमेर सस्करण) 


३ देखिये यजु० ४-१५ । 
४ श्रथर्व वेद, काँ० ७ सूक्त ६७ स० १।॥ 


84 दयानन्द-दर्णन 


वेदों से ही चना झा रहा है तया पश्चिमी वेदन्नो एव उनका भनुकरण करने 
वाले श्राधुनिक भारतीय वेदणो के इस मत में कोई सार नहीं है कि वेद में 
पुनर्जेन्म का विचार नही है ओर पुनर्जेन्मवाद वाद में उपनिषदों व दर्शन ग्रथो 
मे विकसित हुआ है । हमारे विचार से उपनिपदो में जो पुनर्जन्मवाद श्राता है 
उसका मूल ज्लोत वेद ही है और यहा दयानन्द भ्रन्य किसी भी वेदज्ञ से श्रधिक 
तर्कंसयत एवं वेद के वास्तविक दर्शन के अनुरूप हैं । 

कर्म व कर्मफल--पुनर्जन्म के साध-माथ वेदों में कर्मे व कर्मेफल का 
सिद्धान्त भी पाया जाता है। तथ्य तो यह है कि पुनर्जेन्मवाद व कर्म का सिद्धाँत 
आपस मे गरुथे हुये हैं। जीव जैसे-जैसे कर्म इस जीवन में करता है उन्ही के 
पनुसार उसे श्रगला जन्म आप्त होता है । शुभ कर्मो से शुभ जन्म तथा प्रशुभ 
कर्मों के झाधार पर निम्न कोटि का जन्म प्राप्त होता है। 

कुछ विद्वान्‌ वैदिक कर्म के नियम को एक अद्भुत रूप में लेते हैं । वे बेदी 
में आप्स कमें व कर्मफ़ल को केवल यज्ञों तथा उनसे प्राप्त स्वर्ग व नरक तक 
ही सीमित रखते हैं । ये वेद मे प्रतिपादित कर्मवाद की कर्मकाण्डात्मक व्याख्या 
करते हैं क्योकि कर्मो के फलों के भोग के लिये इनके पास पुनर्जेन्म का कोई 


सिद्धान्त ही नहीं है । 
दूसरी ओर दयानन्द वैदिक कर्मवाद को पूर्ण वैज्ञानिक रूप मे वैसे ही 
बताते हैं जैसा कि अन्य उपनिषदादि आगे ग्रथो में । 
भरा यो धर्मारित प्रथम. ससाद ततो वधू पि कणपे पुरूरित । 
धास्पुर्यो्ि प्रथम श्राविवेशा यो वाचमनुदिता चिकेत। 
(अ्रथर्व० का० ५ सूक्त १ म० २) 
उपरोक्त मन्त्र के भाष्य मे मह॒पि दयानन्द लिखते हैं “जो मनुष्य पूर्व जन्म में 
घर्मांचरण करता है, उस घर्मांचरण के फल से ग्नेक उत्तम शरीरो को घारण 
करता है और श्रवर्मात्मा मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त होता है। जो पूर्वजन्म मे 
किये हुये पाप-पुण्य के फलो को भोग करने के स्वमावयुक्त जीवात्मा है, वह पूर्व 
शरीर को छोड के वायु के साथ रहता है । जल, श्रोपधि वा प्राण आदि में 
प्रवेश करके वीयें में प्रवेश करता है तदनन्तर योनि अर्थात गर्भाशय में स्थिर 
होके पून जन्म लेता है ।/* है 
१. दयानन्द प्रन्यमाला, भाग २, पु० ५१६ । 


दयानन्द श्रौर वेद ३५ 


' दो भार्ण पितृयान व देवयान--जीव के झ्ाचरण के लिये दयानन्द 
वेदों में दो मार्गों को बताते हैं, पितृयाव व देवयान । उनके भ्रनुसार पितृयान 
वह मार्ग है जिस पर चलकर जीव माता-पिता के ससगे से देह घारण कर श्रपने 
पूर्व किये पाप श्रौर पुण्य कर्मों का फल भोगता तथा पुन»पुन शरीर धारण 
करता रहता है तथा देवयान वह मार्ग है जिस पर चलकर जीव कर्म बन्धन से 
मुक्त होकर फिर जन्म घारण नही करता श्रर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर लेता 
है ।' यहा हम पाते हैं कि वेदो मे पाप ओर पुण्य कर्मों का फल इस या श्रागे के 
जन्मों मे भोगा जाना माना है तया साथ ही एक ऐसे मार्ग का भी उल्लेख है 
जिस पर चलकर फिर जन्म-मरण का वन्धन समाप्त हो जाता है जो पाप-पुण्य से 
सर्वथा पृथक है । इसको यजुर्वेद एक अन्य स्थल पर झौर भी स्पप्ट करता है कि 
“कर्म करते हुए सो वर्षों तक जीने की कामना करो परन्तु कर्म इस प्रकार करो 
कि वे हक्हारे लिये बन्धनकारी न हो ।”' श्रर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति के लिये वेद 
निष्काई, ऊर्म करने का भ्रादेश करते हैं। इस प्रकार गीता मे प्रतिपादित निष्काम 
कर्म का मूल स्नोत भी हमे वेदो ही मे मिल जाता है । 

| 
मोक्ष 
वेदों मे स्थान-स्थान पर यज्ञ करने झोर युज्ञ द्वारा घन, मान व अ्जा आदि 
सभी ऐश्वर्यों की प्राप्ति करने का आदेश मिलता है। इससे कतिपय श्राघुन्तिक 
वेदशो को यह ञ्राति हो गई कि वेद के मानव का लक्ष्य घरती पर सरलपूर्ण 





१. देखिये यज़ु० १६-१ पर दयानन्द भाष्य । 

'भ्रस्सिन्‌ संसार“ हो सागों स्तः एफ पितृरणा ज्ञानिनां, देवाना विदुषा च 
द्वितीय: *** तयोरेकः पितृयानो, द्वितीयो देवयानश्चेति | **" श्रर्थात्‌ पूर्वापर 
जन्मानि व घारयति सा पितृयानाख्या *** तथा यत्र सोक्षाख्यं प्द लब्ध्वा 
जन्ममरणाख्यात्‌ संसाराष्िमुच्यते सा द्वितीया ।' 

(चही पृ० ५१६-५१७) 
२ ुवेन्नेवेह फर्मारिप जिजीविषेच्छत ” _ समा. | 
एवं त्वयि नान्ययेतो5स्ति न फर्म लिप्यते नरे |” बज्भु० ४०-२ ॥ 
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जीवन की प्राप्ति तथा स्वर्ग में देवताओं के सान्निष्य में सुखोपमोग- 
मात्र है ।! उनके विचार से वेदिक मानव यज्ञों को स्वर्ग की प्राप्ति 
के लिये किया करते थे, जिससे वे स्वर्ग में पितरों के पान चले जायें 
तथा स्वर्ग में प्राप्त् सभी भौतिक ऐश्वरयों का व्याधिरहित वलिप्ठ व 
सुन्दर शरीर से भोग करें। इनके विचार मे वेदों में कर्मो के दो रूप पाप व प्रुण्य 
हैं एवं फलस्वरूप कर्मों की दो ही गतियें, नरक व स्वर्ग हैं। और मुक्ति की 
घारणा, जिसमे जीवात्मा जीवन-मरण के चक्र से छूट कर शब्रमरत्व को 
प्राप्त होता है तथा सुख-दु ख, पाप-पुण्य व भोग-त्याग सबसे छूट जाता है, बेदी 
के ही नहीं वरन्‌ ब्राह्मणों के भी पश्चात्‌ उपनिषदों में विकसित हुई है। 

यहाँ पर भी महपि दयानन्द वेद के सम्बन्ध में हमारे सामने एक नवीन 
विचार रखते हैँ, जो भश्राघुनिक युग में सर्वेया मौलिक है तथा वेद-विद्या में वेद 
के घर्म व वेद के दर्गेन मे क्रान्ति पैदा करने वाला है । दयानन्द का कहना है कि 
वेद यज्ञ व उत्तम कर्मो द्वारा सर्व प्रकार के सुख ऐश्वयों का आदेश करता है, 
यह बिल्कुल ठीक है क्योकि उन्‍तत जीवन व सभ्य समाज के लिये यह सब 
प्रावश्यक भी है लेकिन भ्रभ्युदय की गति को वेद में अ्रन्तिम नही कहा गया है । 
वरन्‌ इन सबसे ऊपर उठ कर वेद उस श्रमृत-पद का निर्देश भी करता है जिसकी 
प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ से श्रजित किये गये समस्त ऐश्वरयों का स्ेया त्याग- 
पूर्वक भोग करना चाहिये ओर हम दयानन्द के इस मत की पुप्टि में वेदों मे 
स्थल-स्वल पर श्रनेक ऐसे मन्त्र पाते हैं जिनमे परम नि श्रेय के रूप मे ब्रह्म 
की प्राप्ति का निर्देश किया गया है । जीवन की राह के श्चच्चे पथिक की वाणी 
में वेद कहता है “द्विजो की पवित्र वेदमाता की मैं स्तुति करता हूँ, यह मुझे 
शायु, प्राण (स्वास्थ्य), सन्‍्तान, पशु, कीति, घन तथा ब्रह्मज्ञान को देवे, जिससे मैं 
ब्रह्म लोक को प्राप्त होऊ ।7 

- देखिए-“वंदिक धर्म नें? भा० २ प्र०७२२ 

कक संबदान्त। घन एवं दशन ना० २ पु०,७२२ ले० ए० बी० कीय, 


.३२ स्तुता सया बरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी द्विजानाम प्ायु- 
ध्ार्ण प्रजा पशु कौ्ति द्रविस ब्रह्म वर्चसम्‌ । मह्य' दत्त्वा श्रजत ब्रह्मतोकम्‌ । 
श्रवर्वं० १६॥७१।१ हर 


; 


: धयानन्द और वेद । ३७ 


यह हम कह चुके हैं कि दयानन्द वेदों को मुख्यतया ब्रह्म-विद्या के भ्रन्य 
मानते हैं, इससे उनके मत मे ब्रह्म की प्राप्ति कराना चारो वेदों का मुख्य 


 तात्पय है और यह युक्तिसगत भी प्रतीत होता है क्योकि मनुष्यों का सर्व प्रमुख 


कत्तंव्य परम लक्ष्य की प्राप्ति है, जिसके लिये संसार मे मनुष्य का श्रवतरण हुआ 
है भ्रौर बंद, जोकि आदि ज्ञान के रूप मे मनुष्यों को दिये गये, यदि मानव लक्ष्य 
को प्राप्त कराने की कला का व्याख्यान तही करते, तव इनका ईश्वरीय ज्ञान 
के रूप मे स्वीकार करना एक भ्रम होगा। वेद के विषय भे यह विचारघारा 
उपनिषद्‌्-काल तक चलती रही । उपनिषद्‌्-काल के लोप से साथ-साथ वेद के 
सम्बन्ध मे इस मान्यता का लोप भी हो गया था कि वेद मुख्य रूप से ब्रह्म-प्राप्ति 
के मार्ग का प्रतिपादन करते हैं | दयानन्द ने सदियों से चली श्रा रही इस भूल 
को फिर से सुधारा भ्रोर कहा कि वेद के ध्रनुसार मानव फे लिये ब्रह्म की प्राप्ति 
से वढ़कर श्र कोई प्राप्ति नही है तथा चारो वेद विशेष रूप से उसी की प्राप्ति 
कराने का प्रतिपादन कर रहे हैं । भ्रौर हमारा मत यह है कि वेदो मे ब्रह्म-प्राप्ति 
के लिये झ्रावश्यक ज्ञान-विज्ञान व गृूढतम मानसिक विद्याओ का वर्णान भ्रतिशय 
से भरा पडा है, बस झ्रावश्यकता है उसे समभने की । बीसवी शताब्दी के ऋषि 
महायोगी अरविन्द इस विषय मे मह॒पि दयानन्द से पूर्णाझप से सहमत हैं। वे 
लिखते हैं कि वेद के अध्ययन करने पर “हम यह पायेंगे कि सारा का सारा ऋग्वेद 
क्रियात्मक रूप से इस द्विविध विषय पर ही सतत रूप से चक्कर काट रहा है--- 
मनुष्य की अपने मन ओर शरीर मे तैयारी ओर सत्य तथा नि श्रेयस की प्राप्ति 
शोर विकास के द्वारा अपने अन्दर देवत्व ओर अमरत्व की परिपूर्णता ।”* 

मुक्ति के साधन ज्ञान व कर्म-वेदो मे ज्ञान को मुक्ति का मुख्य साघन बताया 
है । तथा उपनिषदो का यह सिद्धान्त, कि “विद्या द्वारा समस्त बन्धनकारी ग्रन्थियो 
को काट दिया जाता है” वेदों में यथावत्‌ प्राप्त होता है। महर्षि दयानन्द 
एक वेद मत्र के भाष्य में वेद के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन 


करते हुए लिखते हैं कि “जो मनुष्य विद्या व भविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ 


१. महषि दयानन्द कृत दयानन्द ग्रन्य साला सा० २प० ३१३ | 
२ श्री भ्रविन्द का वेद रहस्य' भा० १ पु० १०२। 


इ्र्द दयानन्द-दर्शन 


जानता है, वह अविद्या श्र्थात्‌ कर्मपासना मे मृत्यु को तर के विद्या श्रर्थात्‌ 
यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है।' हम देखते हैँ कि उपरोक्त मन्त्र में 
दयानन्द वेद मे ज्ञान-मार्ग को ही नही वरन्‌ कर्म-मार्ग को भी साथ ही मानते हैं । 
वास्तव में बिना कर्म के ज्ञान की प्रतिष्ठा प्रघूरी है। ज्ञान भ्रौर कर्म द्वारा प्राणी 
परमात्मा की उपासना से समस्त बन्धनों व हृदय की ग्रन्यियों को नष्ट कर मोक्ष 
को प्राप्त करता है | यजुर्वेद श्रत्यन्त प्रभावशाली ढग से मुमुश्षुम्रो को मुक्ति का 
मार्ग बताता हम्ना द्रप्टा ऋषि की भाषा में कहता है, 'जो सबसे बडा, सवका 
प्रकाश करने वाला शोर अविद्या श्रन्धकार '्र्थात प्रजानादि दोपों से श्रलग है 
उसी पुरुष को मैं परमेश्वर भर इप्टदेव मानता हु ! उसको जाने बिना कोई 
मनप्य यथावत ज्ञानवान्‌ नही हो सकता, क्योकि उसी परमात्मा को जान के 
भ्रौर प्राप्त होके जन्म-मरणादि क्लेशों के समुद्र समान दू ख से छूट के परमानन्द- 
स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है | अन्यथा कसी प्रकार से मोश्ष सुख नही हो 
सकता।”! 

इस विवेचना से हम यह भी देखते हैँ कि वेदों में मुक्ति का जिस सप से 
वर्णान किया गया है उसमें श्रोर उपनिपदो में वशित मुक्ति में कोई अन्तर नहीं 
है । वेद ब्रह्म-पर्द को ही परमपद मानते हैँ ।॥ वेद कहता है “यही विष्ण का 
परमपद है जिसे मुक्त ज्ञानी पुरुष सेव देखते हैं ।”' जो विद्दान्‌ वेदों में केवल 
स्वर्ग व नरक की कल्पना का प्रतिपादन करते हैं वे इससे भली-भाँति समझ 
सकते है कि उनकी ये कल्पनायें कितनी 'त्रान्त हैं, श्रोर हम पाते हैं कि 
दयानन्द वेद के अपने गम्भीर व गहन अध्ययन के झ्राधघार पर वेदों मे मानव- 
जीवन के परम लक्ष्य के रूप मे, मुक्ति का सफलतापूर्वक प्रतिपादन करते हैं । 





१ सत्यार्थ प्रकाश पु० २३६ । 
-विदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमस परस्तात्‌ | तमेव विदित्वाति 
मृत्युमंति नातन्‍्य* पन्‍्या विद्यतेष्यनाय यजु० ३१।१८ इस पर दयानन्द का 
भाष्य (द० ग्र० मा० भाग २ पृ० ४२१) । 


३ “तद्विष्णो परम पद सद्य पश्यन्ति सूरय । ऋ० श्रप्टक १ । श्रध्याय 
२। वर्ग ७।म० ५ । 


' दयानन्द शौर वेद ३३६ 


मुक्ति से पुनराररत्ति 
इसके अतिरिक्त महपि दयानन्द मुक्ति के विषय मे एक नया विचार हमारे 
सम्मुख रखते हैं, वह है मुक्ति से पुतरावृत्ति | दयातन्द का कथन है कि वेदों के 
भनुसार जीव की मुक्ति अनन्त काल के लिये नही होती वरन्‌ मुक्ति की भ्रवधि 
समाप्त कर जीवात्मा फिर जन्म-मरण के चक्र मे आा जाता है। इसमे दयानन्द 
युक्ति देते हैं कि जिस कार्य का आरम्भ होता है उसका अन्त भी निश्चित है। 
मुक्ति का प्रारम्भ है अत इस अवस्था का भग्रन्त भी होता चाहिये। इस सम्बन्ध 
भे दयानन्द ऋग्वेद के दो मन्त्र हमारे सामने रखते हैं। वेद प्रए्न करता है कि 
हम किसका नाम पवित्र जानें ? कोन नाशरहित, पदार्थों के मध्य में वर्तमान 
देव सदा प्रकाशस्वरूप है, जो हमको मुक्ति का सुख भुगाकर पुन॒ इस ससार में 
जन्म देता और माता-पिता के दर्शन कराता है।”' भगले ही मन्त्र मे वेद उत्तर 
देता है कि “हम इस स्वप्रकाशस्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम 
पवित्र जानें, जो हमे मुक्ति मे आनन्द भुगाकर पृथिवि में पुत्र माता-पिता के 
सम्बन्ध मे जन्म देकर मात्ता-पिता का दशेन कराता है।* 
मुक्ति को प्राप्त कर जीव एक अवधि--चाहे वह कितनी ही लम्बी क्यो न 
हो--के वाद पुन ससार मे लोट आता है, दयानन्द का यह मत दार्शनिक जगत 
में एकदम नया है । महर्षि के विचार से उपनिपद्‌ व दर्शन ग्रन्थों में भी मुक्ति 
से पुनरावृत्ति का प्रतिपादन है । इस प्रश्न पर हम यहा पर विचार नही करेंगे, 
वरन्‌ आगे मुक्ति विषय से इसको उठायेंगे । 





१ “कस्य नून कतसस्यामृताना सनामहे चारु देवस्य भास | 
को नो मह्मा अ्रदितये पुनर्दात्‌ पितर च हशेय मातर च ।” ।१॥ 
२ “भ्रग्नेवेंय प्रथमस्यासुताना सनामहे चारु देवस्प नाम । 
स नो मह्या अ्रदितये ५नर्दात्‌ पितर च द शेय मातर च ॥।” ऋ० म॑ १। 
सूक्त २४। म० १-२ | 
इन दोनो सन्‍्त्रो पर हमने दयानन्द का भाष्य उद्धत किया है। देखिये 
सत्यार्थप्रकाश पृ० २४४-२४५ । 


क््िड जज ले चने 


दयानन्द और उपनिषद्‌ 
<&<*<%& 


वेद-ब्राह्मरा और उपनिषद्‌ 


वेद की प्रालकारिक व प्रतीकात्मक भाषा अपने श्राप में एक पहेली है। 
तथा इसमे पाये जाने वाले श्र॒लकार श्रनेक रहस्यपूर्ण निर्देशों से भरपूर हैं जो 
वेद के जिज्ञासु को अनेक प्रलोभनों मे डाल देते हैं। इससे वह वेद को खोलने 
वाले वास्तविक पघ से भटक जाता है । जो विद्वान्‌ बेंद की इस अलकारपूर्णो, 
निर्देशात्मसक भाषा के प्रलोभमन से पार हो जाता है वेद उसके लिये ग्रपनी 
प्रमूल्य ज्ञान-निधि को खोल देता है। 

वेद की भाषा को समभते के लिये केवल मस्क्ृत के ज्ञान से काम नहीं 
चलता । साधारसख मस्तिष्क की तो वहाँ पहुँच ही नही हो सकती । बेद के 
सनातन ज्ञान को प्राप्त करने के लिये दो बातो की नितान्त आवश्यकता है; 
(१) सस्कृत भाषा के वैदिक रूप के ज्ञान की, तथा (२) समाधि की अवस्था 
की प्राप्ति की। भाषा व प्रतीकों की कठोर दीवार के पीछे छिपे वैदिक मत्त्यो 
को खोलने के लिये, बाद के व्ऋ्पियों ने इसी प्रणाली का प्रयोग किया । इस 
महान्‌ प्रयास के दो मुख्य रूप हमारे सामने आये--प्रथम ब्राह्मण ग्रन्य तथा 
दूसरे उपनिषद्‌ ग्रथ। यह दोनों ही ग्रथ वेद के दो मुख्य विषय कर्म व ज्ञान का 
प्रतिपादन करते हैं । 


आहार ग्रय--क्राह्मण ग्रन्यो में वैदिक कर्मकाण्ड की ग्राध्यात्मिक ६ 
लौकिक दोनों ही प्रकार से व्याण्या एवं व्यवस्था की है! ब्राह्मण, वेद (सहित 
भाग) के व्याख्यान मात्र हैं । महर्षि दयानन्द इन्हें वेदों मे स्वीकार नही करते | 
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क्योकि ब्राह्मण ग्रन्थ ऋषियो के द्वारा निर्मित हैं तथा वेद ईश्वर-प्रदत्त ज्ञान है 7 
ब्राह्मणों मे वैदिक मन्‍्त्रो की प्रतीकें धर-घर कर उनकी व्याख्या की गई है 
जैसे शतपथ ब्राह्मण मे ईपेत्वोजेंत्वा' की 'ईबेत्वोज्जेत्वेति! यह प्रतीक घर कर 
व्याख्या की गई है, ऐतरेय ब्राह्मण मे ऋग्वेद के मन्त्र की “भ्रभित्वादेव सवित- 
रिति' यह प्रत्तीक देकर व्याख्या की गई है । परल्तु ब्राह्मण ग्रथो मे ऋपषियो ने 
वैदिक प्रतीको को एक नये प्रतीकवाद से बताने की चेष्टा की है। यद्यपि यह 
वेद के श्र्थों को खोलने का प्रयास है तथापि बाद के विद्वानों के लिये यह वेदों 
के रहस्यवाद से भी अधिक कठिन सिद्ध हुआ । इससे पश्चातवर्ती विद्वानों ने 
ब्राह्मण ग्रथो की यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या को तो दृष्टि से श्रोकल कर 
दिया श्रौर नये प्रतीकवाद से ढके लोकिक श्रर्थों को ले लिया। इससे ये ग्रन्थ 
केवल यज्ञ-याग सम्बन्धी ग्रन्थ समझे जाने लगे, जबकि हम देखते हैं कि इनमे 
दार्शनिक तत्त्व भी हैं । 

उपनिषद्‌ प्रन्थ--उपनिपदों मे ऋषियों ने ज्ञानकाण्ड को पकड़ा । उन्होने 
वेदो मे प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक सूत्रों के रहस्यो का समाधि तथा आध्या- 
त्मिक भ्रनुभूतियों द्वारा साक्षात्कार किया । उन्होने वेद के प्रतीको की आध्या- 
त्मिक व्याख्या की । उपनिषद्‌ के ऋषियों ने भाषा की ग्रधिक परवाह नहीं 
की, भ्रतः इनकी भाषा वेद व ब्राह्मणों से प्रधिक सरल है। इन्होने भाषा के 
सामने ज्ञान पर अधिक बल दिया तथा वेद के परम तात्पय ब्रह्म को अपना 
सीधा लक्ष्य बनाया । उपनिषदो मे ब्रह्म का व्याख्यान पाया जाता है । 

ब्राह्मण श्रोर उपनिषद्‌ वेद की सहिताभ्रो के बाद मे ऋषियो द्वारा बनाये 
गये ग्रथ है । ये वेद के भाग नही हैं, जंसा कि कुछ विद्वान मानते हैं। महर्षि 
दयानन्द उपनिषदो फो भी वेद का भाग नहीं मानते । परन्तु इसका यह प्रर्थ 
कदापि नही हैं कि दयानन्द इन्हे प्रमाण न मानते हो । हा दयाननन्‍्द ब्राह्मणो 

१ देखिये ऋग्वेदादिभाष्यमुसिका पृ० €६। वेद सज्ञा विचार विषय । 

२ 'से वेदों मे एक ईशावास्थ को छोडकर श्रन्य उपनिषदो को (चेदो मे) 
नहों मानता किन्तु श्रन्य सब उपनिषद बाह्मण ग्रन्थो में हैं, वे ईश्वरोकत नहीं ।* 

(दयानन्द ग्रन्यमाला भाग २ पु० ८५७) 
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व उपनिपदों को ऋषियो के वचन होने से परत- प्रमाण मानते हैं, वेद के 
समान स्वत प्रमाण नही । 

क्या उपनिषदों मे वेद के विद्ध क्ञान्ति की गई है ?--कुछ विद्वानों का 
विचार है कि उपनियदो में वेदों के विरुद्ध क्रान्ति की गई है। वेद कर्मकाण्ड 
प्रधान ग्रन्य हैं तथा उपनिपदे ज्ञान-प्रधान हैं । इनके मत में वेद की करमेकाण्ड 
व यज्ञात्मक प्रणाली को उपनियदो मे न केवल उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया 
वरन्‌ उसे व्यर्थ ओर जरारतभरी भी बताया है । इसके अतिरिक्त उनका यह 
भी कहना है कि उपनिपदें वेदों को अ्रपरा-विद्या के ग्रथ बताती है तथा परा 
प्र्थात्‌ ब्रह्म विद्या का उनमें अभाव मानती हैं ।* 

स्वामी दयानन्द इन विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं हैं । वेद, ब्राह्मण व 
उपनिपदो के मध्य विद्वतू-कल्पित दन्द के विपय में मह॒षि दयानन्द का श्रन्य 
विद्वानों से मुख्य मतभेद यह है कि दयानन्द न तो वेदों को केवल कर्मकाण्ड 
व यज्ञ की पुस्तक मानते हैं और न उनमे कल्पित केवल यज्ञो द्वारा मुक्ति के 
सिद्धान्त को ही । यह हम पहिले ही कह श्राये हैं कि वेदों में कर्म ओर ज्ञान 
दोनों विषय उपलब्ध होते हैं तथा वाद में ब्राह्मर बग्रथो व उपनिषदों ने इतमे 
से एक-एक को अ्रपना मुख्य विषय बना लिया। ब्राह्मणों ने कर्म विपय का 
विस्वार किया और उपनिपदो ने ज्ञान का। सायरा सरीखे भारतीय तथा 


१. “बेद स्वत. प्रमारा हैं श्लेर ब्राह्मण परत. प्रमाण 7? वही पुृ० ८श८। 
२. का 6568 छुब्ाहा965 ९ जाएणं€ ग्राचर्ों धवा0त 52चयीटार्श 
898 0 धी€ ४6०१३ 75 ग्रण ठग उ्टा7ण6त, 970 ताल्णाीए कशुल्णलत 
35 प्र5९655, 739ए, 35 7राइटी6ए005, 
(306 ए€तथा शक छए /०४-४णाहा ९, 6 (४2. ]955) 
३ तत्रापरा ऋणग्वेदों यजुवेंद: सामवेदोध्यर्व देदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
निरुक्त छन्‍्दो ज्योतिषरमिति। श्रथ परायया तदक्षरमधिगम्यते 
सु० उ० १-१-५। 
(प्रुण्डकोपनिषद के इस मन्त्र से विद्वान यह मानते हैं कि उपनिषदे वेदों को 
भ्रध्यात्म विद्या के ग्रन्य नहीं मानतों ।) 
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मायणा का अनुकरण करने वाले पश्चिमी विद्वानों ने वेद श्र उपनिपदों का 
जो भ्रापस मे विरोध प्रदर्शत किया है वह उनके वेद के विषय को सही-सहो 
रूप मे न समझने के कारण है तथा साथ ही वे श्रोपनिषदिक ऋषियो की वेद 
के सम्बन्ध में श्रद्धा व आदर से पूरित भावना को भी नहीं समझ पाये। 

परन्तु इस पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब वेदों मे कर्म के साथ- 
साथ ज्ञान विषय भी है और वेद ज्ञान को कमंकाण्ड से श्रेष्ठ भी मानते हैं 
(जैसा कि क्‍्यानन्द कहते हैँ), तव उपनिषदो मे यह कहकर कि 'यज्ञों की नाव 
भारी है' वेदों की निन्‍दा क्यों की गई है? तथा वेदों को श्रपरा विद्या के ग्रथ 
क्यो गिनाया गया है? इन दोनो प्रश्नो के समाघानाथं हमारे विचार मे उप- 
सियदो के उन मन्त्रो पर विचार करना भ्रधिक ठीक होगा, जिनके भ्राघार पर 
यह मभिथ्या घारणायें बनी हैं। मुण्डकोपनिपद्‌ १-२-७ में कहा गया है कि 
“निश्चयपूर्व क इस प्रकार की यज्ञ रूप नोकारयें (जो पार उतरने का साधन कही 
गई हैं) जिनमे वेठे सोलह ऋत्विक, यजमान व यजमान पत्तनि सहित अ्रठारह 
यज्ञ करने वाले भ्रविवेकी पुरुष इनको श्रेय मानकर प्रसन्न होते हैं वे निश्चय- 
पू्वेंक जरा धौर मृत्यु को पुन पुन प्राप्त होते हैं।। इस मन्त्र मे केवल यज्ञो 
से मुक्ति प्राप्त करने वाले भ्रविवेकी जनो के मत का खण्डन है। जिसका वर्णन 
इस उपनिपद्‌ के वक्ता ऋषि ने पिछले तीन मन्त्रो (१-२-४, १-२-५ व १-२-६) 
में किया है । इस मत्र में ऋषि ने उस मत्त की तुच्छता दिखाई है कि केवल 
यज्ञ करने से मुक्ति की प्राप्ति सम्भव नही है ! वास्तव मे उपनिषद्‌ यज्ञ-कर्मो 
के विरुद्ध नही है वरन्‌ अग्निहोत्र मात्र से मुक्ति प्राप्ति की भ्राशा के विरुद्ध है । 
इसका स्पष्ट प्रमाण हमे मुण्डकोपनिषद्‌ के (१-२-१, १-२-२ व १-२-३) मन्‍्त्रो 
में मिल जाता है जिनमें ऋषि ने पुण्य कर्मों के साधनभूत अग्निहोत्रादि कर्मों 
का उल्लेख किया है । 

प्रव यदि ऋषि को श्रग्निहोत्र सर्व था त्याज्य होता तो वह यहा क्यो इसका 

१ प्लवा छते श्रहढा यज्ञ रूपा ।? मु० १-२-७ | 

२ प्लवा छ्वते श्रहढा यज्ञरूपा श्रष्टादशोक्तमवर येषु कर्म । 

एतच्छे यो येषइमिनन्दन्ति सूढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति। 
मु० १-२-७ ; 
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वर्णन फरता । इसके अतिरिक्त श्रन्य उपनिषदो में भी अज्निद्ोच्रादि यज्ञीय कर्मो 
की उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। कठोपनियद्‌ में नचिकेता मे यम से 
द्विवीय वर के रूप में वँदिक प्रस्निहोंत्र को मागा था तथा यम ने नचिकेता के 
लिये उसका व्याख्यान किया | यदि वैदिक यज्ञ उपनिषदों को बिल्कुल ही मान्य 
न होते तव यम ने उसको हेय क्यो नहीं बताया | वास्तविकता क्‍या है, जब हम 
इस पर विचार करते हैं तव ईपोपनिषद्‌ का मन्त्र हमारी सारी समस्या का 
समाधान कर देता है । मत्र कहता है कि कर्म करते हये सौ चर्ष तक जियो 
परन्तु कर्म इस प्रकार करो कि वह तुम्हे लिप्त करने वाले न हो |” इस मतन्न 
में सौ वर्ष तक जीवित रहक्तर निष्काम भाव से कर्म करने का आदेश है । 
सकाम भावना से किया गया कर्म सदेव बन्धनकारी होता है फिर चाहे वह 
वैदिक कर्मेकाण्ड ही क्यो न हो | ब्रह्म की प्राप्ति के सावन के रूप मे यज्ञों का 
खण्डन करने से उपनिपदो का तात्पयं सकाम भावना से प्रेरित होकर किये 
गये यज्ञों से है। स्वामी दयानन्द उपनिपदो में यज्ञों के इसी निष्काम रूप को 
मानते हैं | उपनिपद्‌ के एक मन्त्र का प्रर्थ करते हुये वे कहते हैं कि “जो बहवा 
श्रविद्या मे रमण करने वाले वाल-वुद्धि हम छतार्च हैं ऐसा मानते हैं जिसको 
केवल कमंकाण्डी लोग राग्र से मोहित होकर नदह्ठी जान और जना सकते, वे 
आतुर होकर जन्म-मररखा रूप दुख में घिरे रहते हैं । अ्रव, यज्ञो के द्वारा मुक्ति- 
प्राप्ति के विपय में, वेद क्या कहते हैं, इस पर भी विचार कर लिया जाय। 
जहा तक सकाम भावना से किये गये कर्म और स्वर्ग की भावना से किये गये 
यज्ञों का प्रश्न है, वेद इस सम्बन्ध में उपनिषदों से सहमत है। वेद कद्ठता है 
“जो उस ब्रह्म को नही जानता वेद की ऋचा उसका क्या लाभ करेगी ?”* 
इस स्थल पर वेद स्पष्ट रूप मे कह रहा है कि केवल वेद पढ लेने मात्र से मुक्ति 
नहीं मिल सकती । वेद के ग्ननुसार मुक्ति का एक ही मार्ग है श्रोर वह है ब्रह्म 

१ “कु्वेन्नेहवेह कर्मारिय जिजीविषेच्छत' समा । 

एवं त्वयि नान्ययेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे” ॥ ईघोपनिषद २ । 
३ सत्यार्थ प्रकाश, पृ० १२४ । 
३. “यस्तन्न वेद किमूचा करिष्यति ।” (ऋ० म० १, सृक्त १६४, मन्त्र ३६) 


| 


. दयानन्द भोर उपनिषद्‌ डर 


की प्राप्ति । ऋग्वेद स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर रहा है कि “ब्रह्म के जानने 
से ही मृत्यु से छुटकारा प्राप्त हो सकता है, इसके भ्रतिरिक्त भौर कोई मार्गे 
मृत्यु से छूटते का नही है ।””' भ्र्थात्‌ वेद निर्देश करता है कि मृत्यु से तभी छूटा 
जा सकता है जब कि सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया जाये, इससे पूर्व नही, 
फिर चाहे कितने भी यज्ञ क्यो न किये जाये । उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि यज्ञों की मान्यता के विषय भे वेद झ्योर उपनिषदों मे कोई मतभेद 
नही है । 

इसके उपरात अब हम इस दुपरे प्रश्त की, [कि क्या उपनिपदें वेदो को 
'अझपरा विद्या के ग्रन्थ मानती है, समीक्षा करेंगे। इसमे कोई सन्देद्द नही कि 
मुण्डकोपतिषद्‌ १-१-५ 'तत्नापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो5थर्ववेद ' दिखायी 


पढने मे, चारो वेदों को भ्रपरा विद्या के ग्रन्थ बता रहा है । परन्तु किसी ग्रन्य 
के किसी विषय मे वास्तविक श्रप्मिप्राय का उसके किसी एकाध वाक्य को देखने 


मात्र से पता नहीं चल सकता । इसके लिये हमे उस ग्रन्थ की मूल भावना को 
प्रपने विचार का केन्द्र बनाना चाहिये | इसी उपनिषद्‌ के एक श्रन्य मन्त्र मे 
चारो वैेदो को ब्रह्म की वाणी बताया है तथा एक भ्रन्य मन्त्र मे वेदों को इसी 
ब्रह्म से उत्पन्त हुप्रा कहा है ।' भ्रव जबकि मुण्डकोपनिषद्‌ का ऋषि वेदों को 
साक्षात्‌ ब्रह्म से उद्भूत मानता हो तव यह समझ में नहीं श्राता कि वह इन्ही 
वेदो को अ्रपरा विद्या के ग्रन्थ कैसे कह सकता है । तथ्य यह है कि वेदो में परा 
श्रौर श्रपरा दोनो ही विद्यायें विद्यमान हैं। परन्तु समार मे साधारण जन प्रेय 
श्र्थात्‌ श्रपरा विद्या से श्रधिक सम्बन्ध रखते हैं श्रीर फिर बेदो की भाषा भी 
कुछ ऐसी है, जो ऊपर से दीखने पर सोधारण मस्तिष्क को प्रेयात्मक लगती 
है हसी से साघारण जन उन्हे श्रपरा विद्या से पूरित मानते हैं। यहा पर वेदो 
को भ्रपरा विद्या कहने से ऋषि का केवल इतना ही तात्पय है कि साधारण जन 


१. “तमेव विदित्वाइति सृत्युमेति लान्य' पन्‍्या विद्यतेप्नाय ।” 
थ. ३१-१८) 
२. मु० २-१-४ 
३. “तस्माहनः साम यजू पि दीक्षा यज्ञाशच सर्वे क्तवो दक्षिणाएच | संवत्स- 
रश्च यजमानश्च लोका: सोमो यत्र पवते यत्न सर्यः ।/मु० २-१-६ ॥ 


हि क्यानन्द दर्शन 


चेद्दे मे श्रपरा विद्या को ही देखते हैं ओर जो परा विद्या है वह भी वेदो मे ही 
पायी जाती है, वह वो है जिससे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है । 

इसके विपरीत विपक्षियो--पश्चिमी विद्यानों-क्रा तक यह है कि 
उपनिषद्‌ के उक्त मन्त्र की इस प्रकार की व्याख्या करना स्पप्ट ही अ्र्थों की 
खीचावानी है तथा वास्तव मे वेदों में ब्रह्म-विद्या नहीं है और उपनिषदो के 
अनुसार वेद अपरा विद्या के ही ग्रन्य हैं। इस झ्रापत्ति के विरुद्ध दयानन्द हमारे 
सम्मुख एक ओर तके रखते हैं। उनका कहना है कि “जो ब्रह्म-विद्या वेदो मे न 
होती तो उपनिपद्‌ के ऋषियों को इसका ज्ञान नही हो सकता था । दयानन्द 
का यह तक ठीक भी है क्योंकि ब्रह्म-विद्या अत्यन्त सूक्ष्म विद्या है श्ोर जिस 
रूप में यह उपनिपदो मे पायी जातो है वह तो अत्यन्त परिष्कृत रूप में है । 
अतः यह मानना कि उपनिपद्‌ के रचयित्रा ऋषियों ने इसे विना किसी पूर्व 
वर्ती ज्ञान के स्वतन्त्र रूप से रच लिया, निठान्त अस गत है। यदि हम विकास 
बाद को लें, त्तो जिस प्रकार बिना वीज -के अकुर नही होता उसी प्रकार 
विना वीजरूप ब्रद्मज्ञान के उपनिषदों का विस्तृत, स्पप्ट एवं परिप्क्ृत 
ब्रह्मज्ञान कैसे हो सकता था | इस विषय में श्री श्ररविन्द का कथन पूर्शरूप से 
दयानन्द के मत का समर्थन कर रहा है। वह कहते हैं ऐसे गम्भौर और चरम 
सीमा तक पहुँचे विचार, ऐसे सूक्ष्म और महाप्रयत्न द्वारा निर्मित श्रध्यात्म 
विद्या की पद्धति जैसा कि सारत उपनिषदो में पायी जाती है किसी पूर्ववर्ती 
शन्‍्य से नहीं निकल श्रायो ।” इसके लिये पूर्व विद्यमान आधार की झ्लावश्यकता 


है, जिससे झ्ोपनिषदिक ऋषियो को प्ररणा व विचार-सामग्री मिली है स्‍श्लौर 
इस पभ्राघार के रूप में हमारे पास वेद के ग्रन्थ हैं। 


वेदो मे ब्रह्म-विद्या अर्थात्‌ परा-विद्या है या नहीं, इस विपय को अ्रव हम 
दूसरे उपनिपदों मे भी देखेंगे। कठोपनिपद्‌ कहता है, “सारे वेद जिसे गाते हैं 
योगी लोग जिसके लिये तप करते हैं, जिसकी प्राप्ति की कामना से मुमुल्षु 
बह्यचयं ब्रत का पालन करते हैं वह पद सक्षेप में कहता है कि वह ब्रह्म है ।!'* 

१, दयानन्द ग्रथमाला, आगर प्रृ० ८६५। 

२- वेद रहस्य, ले० श्री० श्ररविन्द, भा० १ पृ० ४। 


“सर्वे वेदा यद्‌ पदमामनन्ति तपासि सर्वारिस च यद्वदन्ति ॥ यदिच्छन्तो 
ब्रह्मचरय चरन्ति तत्ते पदं सम्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत'॥! कठ० १-२-१५। 
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इस स्थल पर कठोपनिषद्‌ बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहा है कि सारे वेद ब्रह्म 
का ही व्याख्यान कर रहे हैं। प्रत हमारी समझ मे नहीं आता कि वेदों को 
विशुद्ध प्रपरा-विद्या के ग्रन्थ कैसे कहा जा सकता है शोर यहाँ हमे महषि 
दयानन्द का ही मत अ्रधिक युक्तियुक्त लगता है क्ति वेदों मे परा भौर अपरा दोनो 
ही विद्यायें हैं परन्तु इनमे परा विद्या (ईश्वर) का व्याख्यान करना वेदों का 
मुख्य लक्ष्य है ।' 

दयानन्द की उपनिपदो के सम्बन्ध मे इस विचार-सररि से बाध्य होकर 
हम को यह मानना ही पडता है कि वेदों में जिस परम सत्ता का वर्णन 'सूष्टि 
का भ्रध्यक्ष', 'देवो का देव” व अनेक स्थलो पर “ब्रह्मादि' तामो से'किया जाता 
है, वही परम तत्त्व उयनिषदो का ब्रह्म है। इसी को उपनिपदें सबका आत्मा', 
पनित्यो का नित्य इत्यादि नामों से पुकारती हैं। डा० पी० के० श्राचाये सरीखे 
विद्वानों के लेखो मे भी दयानन्द के इसी मत का प्रभाव प्रतोत होता है, जब वह 
कहते हैं कि 'पीछे के दार्शनिको को उपनिपदो के छिद्धान्तों में वेदों का अन्त 
नही वरन्‌ चरम तात्पयं दिखाई पडा ।* 


१ “श्रत्न चत्वारो वेदखिषयाः सस्ति। विज्ञान कर्मोपासना ज्ञानकाण्ड भेदात्‌ । 
१5555 भ्रत्न॑व सर्वेषा वेदाना तात्पयंमस्तीश्वरस्य खलु सर्वेभ्य पदायें- 
भ्यः प्रधानत्वात्‌ ।” (दयानन्द ग्रथमाला, भा० २ पृ० ३०२) 

२ (0) 'उपनिषदो में श्ोदार्य” लेख।॥ लेखक महामहोपाण्याय डा० पी० 
के० आ्राचार्य, एम ए, पी एच डी, डी लिट (कल्याण का उप- 
नियदाक जनवरी १६४६ पृ० ८७) 

(0) 6 जी 78850 शा 6 एक्रशधाश9075 ० ०९१ (8 


लाएं 0 पढ़ ४९०३४ 5 थी४५ पाए ए€छारइशा पीर. व्थाततरों क्षण 
बव प्रार्थगाएह 0 6 ९वणाएड ० का ४९१४४ 


(8 ?्रणएथ एफ्क्ाहा865 9? 24, 7,000॥ ]953) छ7 
4907. 8 40॥व05॥॥97 


(7)) “सन्ति खलु उपनिषदो बेदमुला इति सर्वेषामेव निविवादसभिम- 


तम्‌ ।” (सस्कृत साहित्य विमर्श पु० १४८, ले० द्विजेनद्ननाथ शास्त्री, 
१६५६) । 





ड्र्घ दयानन्द-दर्शन 


दयानन्द और उपनिषद्‌-दर्शन 


वैदिक दर्शन के महान्‌ श्राचा्य शकर, रामानुज, मध्व भ्रादि ने उपनिषदो 
को अपनी विचारधारा का आधार बनाया है । शकर, मध्व आदि ने मुख्य-मुख्य 
उपनिषदो पर भाष्य भी लिखे हैं। जिन आचार्यों ने इत पर भाष्य नही लिखे 
उन्होंने भी अपने दर्शन का प्रेरणा-ल्रोत इन्ही ग्रत्यो को ठनावा । वँदिक दर्शन 
के भ्राचार्यों मे यह एक परिपाटी सी दिखाई पडती है कि वे या तो उपनिषदो 
पर भाष्य लिखते हैं अथवा अपने विचारों के समर्थ में उपनिषदो को श्राघार 
बनाते हैं। यद्यपि इन श्राचार्यो के दार्शनिक सिद्धान्तो मे भारी मतभेद हैं तथापि 
इनमे से हरएक शभ्रपने सिद्धात को उपनिषदों का सही सिद्धान्त बताता है। 
शकराचार्य के झनुसार उपनिषद्‌ अद्वंतवाद का प्रतिपादन करते हैं तो 
रामानुज के विचार से इसमे विशिष्टाहवंतवाद है, मध्व इन्ही मे हंतवाद का दर्शन 
करते हैं। इन ग्रन्यो के सम्बन्ध में विचारों की इतनी विविधता का कोई न कोई 
कारण झवश्य है । विचार करने पर पता चलता है कि उपनियदो में विभिन्‍न 
मतो का दर्शन कराने वाली श्रुतिया काफी मात्रा में मिलती हैं। कोई श्रुति 
स्पप्ट अद्वतवाद का प्रतिपादन करती हैं तो कोई द्वंतवाद के पन्ष में है। कुछ 
श्रुतियें ऐसी भी हैं जो रामानुज के विशिष्दाईत के श्रनुकूल हैं। सम्मवत. इसी 
लिये मैक्समूलर महोदय ने उपनिषदों के विषय में यह धारणा वनायी कि इनमे 
नियमित व सुस्पप्ट रूप से कोई एक विचारधारा नही मिलती । इनके विचार 
से भिन्न-भिन्न उपनिपदो का निर्माण विभिन्न कालो मे प्रलग-प्रलग ऋषियों 
ने किया है अतः इनमे विचारों की भिन्‍नता का होना कोई आश्चर्य की बात 
नही । 
उपरोक्त विचारवारा में ऊपर से देखने पर बल तो प्रतीत होता हैं परन्तु 
गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर हमे इसमे एक वडी भारी कमी का पता 
चलता है । स्वामी दयानन्द के अनुसार उपनिषपदों में वर्सित आध्यात्मिक ज्ञान 
सावारण विचारक्रिया का फल नही है वल्कि इसकी प्राप्ति ऋषियों ने, अपदे 
गम्भीर पाडित्य एव मनोयोग द्वारा समाधि की गहन अवस्था में की थी | अयमा- 


] 8586 रष्ठभा क्ञा050्ाए ४5 >ैशणाक, 9 20 & 24 


'दयावन्द ओर उपनिषद्‌ ६ 


त्मानप्नह्म ' इस उपनिपद्‌ उस्क्य को जिसका प्र्थ है कि यह जो मेरे में व्यापक 
है वही द्रह्म सर्वत्र व्यापक है, समाधि-अ्रवस्था से नीचे कोई इतनी स्पष्टता, 
दुढ्ता व निर्भीकता से नहीं कह सकता जैसा क्षि उपनिपद्‌ का द्रष्टा ऋषि अपने 
तदात्मा से साक्षात्‌ के आधार पर कहता है ।' उपनिषदे, सुने हुये या बुद्धि के 
स्तर पर प्राप्त किये हुये ज्ञान को सर्देव हो सत्य नही मानती तथास्पष्ट रूप से 
कहती है कि ' यह आत्मा न तो पठन-पाठन से प्राप्त होता है न बुद्धि द्वारा जाना 
जा सकता ह ओर न ही बहत सुतने से ।" सत्य ज्ञान को प्राप्ति का कौन सा सही 
मार्ग है इस विपय में उपनिपदे हमे श्रवण, मतन व निदिध्यासन का मार्ग 
बताती हैं । परम सत्य को जानने के लिये सर्वप्रथम उन आचार्यों से जिन्होंने 
सत्य का साक्षात्‌ किया है, इसके विषय मे श्रद्धापूवंक सुनना चाहिये, इसके 
: अनन्तर उस श्रवरा किए हुये ज्ञान पर बुद्धिपूर्वक्क मनन करना चाहिये पश्चात्‌ 
. 'निदिध्यासन करना चाहिये। इस प्रक्निया में प्रथम स्थिति इन्द्रियों द्वारा ज्ञान 
दी प्राप्ति की है, इसरी श्रवस्था मे जो कि पहले से सूक्ष्म है जिज्ञासु वृद्धि से 
श्रुत ज्ञान पर मनन करता है। परन्तु, उपनिपदे ज्ञान की प्राप्ति एवं उसकी 
सत्यता की परीक्षा को यही समाप्त नही कर देती, वरन्‌ ये बुद्धि से भी सूक्ष्म 
समाधि की श्रवस्था मे, विपय के साक्षात्कार को श्रन्तिम मानती है । समाधि की 
अवस्था बुद्धि को पार कर शआआन्तरिक ज्ञान की वह अवस्था है जहाँ द्रष्टा का 
अपने विपय से साक्षात्‌ सम्बन्ध हो जाता है । यह एक ऐसी श्राध्यात्मिक अनु- 


१ माण्ड्क्योपनिपद मन्त्र-२। 


२ (0) सत्यार्थप्रकाश, पु० १६५ । 
(7) “उन्होने (उपनिषदों के ऋषियों ने) विलुप्त हुये या क्षीण हुये 
ज्ञान को ध्यानसमाधि तथा श्राध्यात्मिक प्नुभूति के द्वारा पुन्रूज्जी- 
बवित करने का यत्न किया ।” श्री अरविन्द, वेद रहस्य, प्रथम साग 
पृ० १७। 

३ 'सायमात्मा प्रवच्तेन लभ्यो न सेघया न बहुना श्रुतेच ।! कठोपनिषद_ 
२-२३॥। 
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भृति है जहाँ द्रप्ठा के श्रात्मा के साथ परम सत्य का सीघा सम्वन्ध होता है। 
इस श्रवस्था में वाणी समाप्त हो जाती है श्रौर मन की शक्ति भी वहा ठप्प हो 
जाती है ।' 

उपरोक्त विंवेचन से भव यह स्पष्ट हो जाता है कि उपनिपदो में वणित 
परम तत्त्व के ज्ञान का आवार, विचार की साधारण प्रणाली नही, वरन्‌ 
ध्यान की अत्यन्त सुक्ष्म अवस्था समाधि है। समाधि अवस्था में ज्ञाता का 
वस्तु के स्वरूप से सीवा सम्बन्ध होता है । इससे समावि अ्रवस्था का ज्ञान 
निर्धान्त होता है श्रत: उपनिपदों मे परस्पर विरोध देखने की प्रवृत्ति उचित 
नही है । 

प्रव हमारे सामने फिर वही प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि उपनियदें 
परम सत्य पर एक मत हैं, तव उनमे परस्पर विरोधी श्र॒तियें क्यों मिलती हैं ? 
तथा दूसरे, भिन्‍त-भिन्‍त श्राचार्य उनमे भिन्‍न-भिन्‍न मतों की स्थापना क्‍यों करते 
हैं? यह ठीक है कि भिन्‍त-भिन्‍न भाष्यकार श्रपने-अपने मतो की स्थापना इन्ही 
उपनिपदो मे करते हैं, परन्तु कोई भी भाष्यकार मुख्य ग्यारह उपनिपदो में 
विरोध को स्वीकार नहीं करता । आचार्य शकर के अनुसार सारी मुख्य उप- 
निपदें भ्रद्नत्ताद का प्रतिपादत करती हैं श्लौर मध्च के श्रनुसार ये सव हंतवादी 
है । तथ्य यह है कि उपनिपदों की आपस में विरोबी दीख पडने वाली श्रुतियों 
मे वास्तविक विशेध नही है वरन्‌ इनमे एक ही सत्य के विभिन्‍न पक्षों का वर्णात 
है| जँसे श्री शकराचार्य दँत प्रतियदक श्रुत्तियों को व्यावहारिक व पारमाथिक 
प्रवस्था का भेद करने वालो बताते हैँ तथा अ्रद्वेतवादी श्रुतियों को निर्गुरा ब्रह्म 
का प्रतिपादन करने वाली श्रुति | प्रतीत यह होता है कि पश्चिमी विद्वानों की 
यह श्रादत पड गई है कि वे ग्रन्थों में विरोध देखने का प्रयत्न करते हैं श्रौर यही 
नही वल्कि जहा उन्हें विरोध दिखायी पडता है उन्हें इससे प्रसन्नता होती 
है ।' लेकिन ऋषि प्रणीत प्रच्यो को योग-बुद्धि द्वाराही सफलतापूर्वक समझा 


१ “यत्तो बाचो निवर्तन्ते | श्रप्राप्प सनसा सह | तै० उपनिषद , ब्रह्मानन्द 
वल्‍ली श्रनुवाक-४ 
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जा सकता है, जिसका उनमे स्वेथा श्रभाव था। 
क्या उपनिषदों मे शकर का श्रह्ंत है ?--स्वामी शकराचार्य प्रद्गैतवाद 
के प्रवर्तक थे। उनके विचार से उपनिपदें श्रद्व॑तवाद के ही ग्रय हैं । स्वामी 
शकराचार्य के मतानुसार उपनिपदो ने एक ही ब्रह्म को सत्य बताया है जिसकी 
कोई व्याख्या नही की जा सकती क्योकि ब्रह्म निर्गुण है। ब्रह्म के श्रतिरिक्त श्रौर 
कोई तत्त्व भ्रनादि नही है । ब्रह्म ही अपनी माया से अनेक प्रकार की सृष्टि 
रचता है। माया के विषय में उनका कहना है कि यह नसत्‌ श्रौरन 
प्रसत्‌ क्योकि ब्रह्म के समान इमकी सता न होने से यह सत्‌ नही है श्नौर 
श्राकाश पुष्प के समान मिथ्या न होने से यह श्रसत्‌ भी नहीं। उनके विचार से 
साया सत्‌-असत्‌ से विलक्षण अ्रनिवंचनीय है प्र्थात इतनी दुरुह है कि उसके वारे 
में कुछ भी नही कहा जा सकता | ब्रह्म माया के द्वारा अश्रनेक रूप में प्रतीत 
होता है ।' वास्तव मे ब्रह्म का परिणाम नहीं होता, क्योकि ब्रह्म निराकार व 
निष्कलक है, श्रत* इसमे परिणाम नहीं हो सकता । आचार्य शकर विवतंवाद 
के समर्थक हैं | विवर्तवाद के श्रनुसार कारण श्रपना स्वरूप तजे विना कार्यरूप 
में दिखाई देता है। यह जगत्‌ ब्रह्म का विवत है प्र्थात्‌ शकर के मतानुसार 
ब्रह्म में जगत्‌ की प्रतीतों होती है परन्तु इससे ब्रह्म के स्वरूप पर कोई प्रभाव 
नही पडता, जैसे मृत्तिका के घटपटादि श्रनेक रूप हो जाते हैं परन्तु मृत्तिका वैसी 
ही रहती है।' विचार करने पर पता चलता है हि शकराचार्य का श्रद्वतवाद 
ग्राशल्डं सरल एगगाव पीशा थाल्ग्राह्0गात्यं हा0एतक. 0 ा050- 
फ़ाएव), प0पडञा। 200 धर 70. 0ींथा06त, ७९०76, 097 ॥8 एथ०५9 
ए गीला 0ज़ाणा5$ 07 6 एणाप्र्ए, ५९ ९४9९० 0 विवश, 
8॥0 36 ९ए९ए. एछ6886९6 फज़राशा ज९7ग60 ॥06एशत6ंथा प00व९॥॥ 70 
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२ “यथा सोम्यकेन मृत्पिण्डेन सर्वमृल्सय विज्ञातस्पाद्राचारम्भर्ण विकारों 
नामघेय मृत्तिकेत्मेव सत्यम्‌  । (छा० उ० ६-१-४) 
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उपनिपदो में जगत्‌ की सत्ता को स्वप्नवत्‌ मिथ्या मानता है सत्य नहीं । 

दूसरी तरफ, हमें उपनिषदो मे ऐसी श्रुतियें भी दिखाई पडती हैं जो ससार 
के अस्तित्व व उप्के कारण को सत्य मानती हैं । स्वामी शकराचार्य का माया- 
वाद--जिस प्रकार से वह उसका वर्णन करते हुँ, उपनिपदों में हमे कही दिखाई 
नहीं पढ़ता । यही कारण है कि श्री रामानुजाचार्य ने अपने ग्रन्यो में मायावाद 
की तकंपूर्ण आलोचना की हं। वे वैदिक साहित्य में शकराचाय्य द्वारा आराण्ति 
मायावाद को नितान्‍्त श्रमंगत बताते हैं । वे विभिष्दाद्वतवाद को उपनिषदों का 
सद्दी मत बताते हैं। 

इन शाचार्यो से भिन्‍त, महपि दयानन्द का ग्रोपनिषदिक दर्शन के बारे में 
एक अनग मत है । वे उपनियदो को त्र॑तवादी मानते है । इनके श्रनुसार इन 
ग्रन्‍्यों में दह्म, जीव व प्रकृति इन तीनों क्रो अनादि माना गया है। स्वामी 
दयानन्द का कहता है कि उण्निषदों में शकर के मायावाद का कही भी उल्लेख 
नही है ! यह ठीक है कि इनमे कट्टी-कही माया शब्द का उल्लेख झ्ाया है परन्तु 
जहा कही भी इस प्रकार का उल्लेख आया है वहा माया शब्द का तात्पर्य शक्र 
की माया से नही है । श्वेताश्वेतरोपनिणद्‌ कहता हैं कि “माया को प्रकृति जानो ,* 
प्र्धात्‌ माया यहा त्रियुणमयी प्रक्षति के लिये प्रयुक्त हुआ है | उपनिपदें जगत्‌ 
के मिथ्यात्व का वर्णत नही ऊझाती, और ना ही जगत को ब्रह्म का विवर्त ही 
कट्ठती है | परन्तु इसके विपरीत इनमे परिणामवाद का बार-बार जिक्र ग्राता 
है । उपनियदों मे पायी जाने वाली इसी यथाववादी विचारधारा के अनुकूल 
साख्य झास्त्र अपने सिद्धांत, कि प्रवान सृष्टि का मूल कारण है, को श्रुति सम्मत 


5 


बताता है । उपनिपदों में सृप्डि-रचना का वर्णन जिस रूप में किया गया है 





१ “ज्ञानों हावजावीशनीज्ावजा ह्यफा नोक्तृभोन्यायंयुक्ता ।” ण्वेता- 
श्वेतरोपनिषद्‌ १६ 


२ सायद तु प्रकृति विद्यान्मापित तु महेश्वरम्‌ । 
तस्थावयव उूर्तेल्ठु व्याप्त सर्वमिद जगत्‌ ।” श्वेत्ाश्वेतरोपनियद ४-१० 
“श्रुत्तिरिपि प्रध्यन कार्यत्वस्थ !! साध्य सूत्र (१२ 
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वह विशुद्ध यथार्थवादी है, जगत्‌ को मिथ्या अथवा स्वप्नवत्‌ या भ्रम मानने 
घाला ऋषि कभी भी स॒ष्टि रचता का ऐसा यथार्थवादी भाषण नही करता । 
उपनिपदो मे प्रकृति घ्ौर जीव को भ्रम तो नहीं कहा गया, हा यह अवश्य कहा 
गया है कि ब्रह्म नित्यों का नित्य है,' प्र्थात्‌ जीव श्ौर प्रकृति, इन श्रनादि 
तत्त्वो का स्वामी श्रनादि ब्रह्म है । डा० राधाकृष्णन्‌ कातो यह मत है कि 
उपनिपदो मे प्राप्त होने वाले यथार्थवादी तत्त्वो को शरागे चलकर सांख्य शास्त्र से 
ग्रौर भी बल मिला ।' इससे स्पण्ट है कि उपनिपदे मायावादी न होकर यथार्थ- 
वादी हैं । 

स्वामी दयानन्द ने यद्यपि उपनिषदों पर कोई भाष्य नहीं लिखा तथापि 
इनके सम्बन्ध मे प्रापक्रा यह त्र॑तवादी मत श्रापके द्वारा रचित ग्रन्थों मे उद्धृत 
उपनिपदो के मन्त्रो की व्याख्या मे स्पष्ट देखने को मिलता हैं। स्वामी जी श्रपने 
मत की पुष्टि मे उपनियदो के मन्त्रो को स्थान-स्थान पर उद्धृत करते है । 

उपरोक्त विवेचन से अव यह स्पष्ट हो जाता है कि उपनिपदो के विषय मे 
दयानन्द का यथार्थवादी-तनतवाद झपने मे बल रखता है। साथ ही यह भी पता 
चलता है क्रि यह कोई उनकी एकदम नई विचारधारा नही है, जिसे उच्छद्धल 
कहा जा सके, वरन्‌ उससे पूर्व भी अ्रनेक भ्राचायं इसे मानते थे, लेकिन कुछ भिन्न 
रूप में | दयानन्द के त्रतवाद की उपनिपदो मे प्राप्ति होती है या नही इसका 
हम भागे विवेचन करेंगे। 

उपनिषदो में दयानन्द का त्र॑तवाद-बह्य, जीवात्मा व प्रकृति 

उपनिषदो मे शकर मत की श्रालोचना--स्वामी दयानन्द उपनिषदों में 
न्नतवाद के पोपक हैं। उनके विचार मे मुख्य ग्यारह उपनिपदो मे ब्रह्म-जीव- 
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१ “नित्यो नित्यानास चेतनश्चेतनानामेको बहूना यो विदधाति फामान्‌ । 
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प्रकृति इच तीनों के श्नादित्व का वर्सान है। ब्रह्म को उपनिपदो में 'एकमेबाद्वि- 
तोयम्‌' के रूप में अद्विनीय कहा है । अद्व॑तवादी श्राचार्य इस वाक्य को व्यावतंक 
ञ्र्थो में लकर यह बताते हैं कि ब्रह्म अद्वितीय है अ्र्वात्‌ ब्रह्म के अतिरिक्त और 
कुछ भी नही है । । शकराचार्य इस पद का भाष्य करते हुए लिखते हैं कि जिस 
प्रकार मृत्तिका को घटादि में परिणत करने वाला निमित्त कारण कुम्हार देखा 
जाता है, उसी प्रकार सत्‌ से भिन्न सत्‌ का कोई अन्य सहकारी कारणरूप 
पदार्थ होता है, इस वाक्य में अद्वितीय शब्द से उसका प्रतिपेंघ किया यया है 
भ्र्धात्‌ सत्‌ से श्रतिरिक्त कोई दूमरी वस्तु नहीं है, इसे श्रुति श्रद्धितीय शब्द से 
बताती है ।' 

उपरोक्त पद की श्राचायं शकर द्वारा की गयी इस व्याख्या को स्वामी दया- 
ननन्‍द स्वीकार नहीं करते । उनके विचार से विशेषण का कार्य केवल भेद करना 
मात्र ही नहीं होता वरन्‌ विशेषण प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है । वह 
कहते हैं कि यहा पर व्यावर्तंक घर्म से भ्रद्धितीय विशेषरा, ब्रह्म की श्रन्य तत्त्वो, 
जैसे जीव व प्रकृति से अद्वितीयता अर्थात्‌ पृथकता दिखाता है और प्रकाशक धर्म 
से ब्रह्म के एक होने का बोध कराता है।' परन्तु वह्म के एक होने से उपनिषद्‌ 
के ऋषि का तात्पर्य यह कदापि नदी है कि ब्रह्म के भ्रतिरिक्त और कोई तत्त्व है 
ही नही । यह ठीक है कि ब्रह्म के समान सामर्थ्य व शक्ति किसी अन्य में नहीं 
है, तथा साथ ही ब्रह्म से श्रधिक भी कोई नही है परन्तु ब्रह्म से न्यून जीव व 
प्रकृति का निषेध इस वाक्य में नहीं है। स्वामी दयानन्द श्लौर शकराचार्य में 
यहा पर यही भ्रन्तर है कि स्वामी दयानन्द अद्वितीय और अद्वेत शब्द से ब्रह्म 





१ देखिये छा० उ० ६१५१ पर शकर साप्य । 

२ “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्धितीयम्‌।” (छान्दोग्योपनिषद्‌ ६२११) 
के इस वाक्य पर स्वामीजी कहते हैं 'इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा 
एक है श्रोर जीव तया प्रकृतिस्य तत्त्व श्रनेक हैँ। उनसे भिन्न कर ब्रह्म के 
एकत्व को सिद्ध करनेहारा श्रद्व॑त का भ्रद्धित्तीय विभेषण है ।? सत्यार्थ 
प्रकाश पृ० १६८ । 


। 


दयानन्द श्रौर उपनिपषद्‌ श्र 


की सर्वंशक्तिमत्ता व सर्वोत्तमता को मानते हैं जवकि जयगद्गुरु शकराचार्य इससे 
ब्रह्माहतवाद की स्थापना करते है, तथा इस श्रूति वाक्य से ब्रह्म के भ्रलावा अन्य 
सभी तत्त्वों को सत्ता का निषेध करते है। अपनी इस व्याख्या व मान्यता में 
स्वामी दयावन्द यहा पर श्री रामानुज व मध्व से मेल खाते हैं। दयानन्द 
कहते हैं कि “ग्रहेत शब्द परमेश्वर का विशेषण है जैसे एक-एक मलनुष्यादि 
जाति जगत्‌ मे अनेक व्याप्तिया हैं वेसा परमेश्वर नही । किन्तु वह तो सत्र प्रकार 
से एक मात्र ही है” ।' तप्त्पर्य यह है कि दयानन्द के मत मे उपनिपदो में परमे- 
शव्र सर्वोच्च व सर्वशक्तिमान होने से श्रद्धितीय कहा गया है ब्रह्माद्वेत के रूप मे 
नही हैं । 

ब्रह्म समस्त पदार्थों से श्रति सृक्ष्म है तथा श्राकाश के समान सर्वत्र व्यापक 
है ओर समस्त पदार्थों मे सबके अ्रन्तरात्मा से समान रहता है | उपनिषद्‌ स्पष्ट 
कहता है “सर्वे खल्विद ब्रह्म” (छा० ३॥१४॥१) श्रर्थात्‌ ब्रह्म सर्वत्र श्रोत-प्रोत 
है | श्रद्ेतवादी इस पद का प्रर्थ करते हैं कि यह सारा जगत्‌ ब्रह्म ही है। प्राय 
अद्वेतवादी इस पद का 'नेहनानास्तिकिचन! (क० २।१।११) को मिला देते हैं । 
ते कहते है “सर्च खल्विद ब्रह्म । नेह नानास्तिकिचन” श्रर्थात्‌ सव कुछ ब्रह्म 
हो हैं इसमे नानात्व कुछ भी नही है और जो इसमे बहुत्व को देखता है 
ग्र्थात्‌ ह तवादी है वह बार-वार मृत्यु को प्राप्त होता है।' इन श्रोप- 
निपदिक पदो के विपय मे स्वामी दयानन्द कहते हैं कि “सर्वे खल्विद ब्रह्म” 
व “नेह तानास्ति किचन” यह दो वाक्य दो प्रथक्र उपनिषदो के है | तथा 
इनको प्रकरणानुसार पहने पर इनका भ्रर्थ उस श्र्य से सर्वधा भिन्‍न होता है 
जैसा कि श्रद्व तवादी करते हैं। 'सर्व खल्विद ब्रह्म! के साथ 'तज्जलानिति 
शान्‍्त उपासीत' पद है जिसका स्वामी क्यानन्‍द इस प्रकार श्रर्थ करते हैं कि 
है जीव तू (स्वेव्यापक) ब्रह्म की उपासना पर जिस ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति, 





१ दयानन्द ग्रथमाला, साग २, पृ० ६०२ | 
२ 'मृत्यो स मृत्यु गच्छतिय इह नानेव पश्यति ।! कठ० उ० २११११ 


पद क्यानन्द-दर्शन 


स्थिति और जोवन होता है” ।! “नेह नानाल्ति किचन” यह पद कठोफनिपद्‌ 
का है | स्वामी दवानन्द के अनुसार इस वावण का अर्थ इस प्रकार होदा 
चाहिये कि 'डिव चेतनमात्र अव्वस्जंक्रस ब्रह्म में नाना वस्तुओं का मेल नहीं 
है। परन्तु यहा पर भी छान्दोग्वोपनियद्‌ ब्रह्म के 'एकमेवाहितीयम' वे समान 
ही क्ठोपनिपद्‌ भी व्रक्त के अतिरिक्त श्रन्य रत्ताझों के अस्छित्व क्य विरोध 
नही क्र रहा वरन्‌ यह वता रहा है कि ऋखण्डकरस ब्रह्म में किसों अन्य वस्तु 
का मेल नही है | जैसे शुद्ध सोना वही होता है जिसमे किचितमात्र भी किसी 
प्रन्य वातु का मेल न होता हो उसी प्रकार से ब्रह्म भी एकरम है। अर्थाद 
ब्रह्म मे किसी अन्य वस्तु का मेल नही इसमे वह सर्वत्र समानरूप होते से 
एकरस है। जीव व प्रकृति पृथक्न-पथक झऋपने-अपने स्वरूप में परमेश्वर के 
ग्राधार से उसमे स्थित हई इससे ब्रह्म को शुदछ्धवा का वाबत्र नहीं होता ।' इस 
प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी दयानन्द उपनिपदों के इन वाकयों से सफलता- 
पूर्वक श्रंदवाद की सिद्धि कर देते हैं। 

उपनियदों में ब्रह्म को भोग प्रदाद करने बाला कहा गया है, जबकि 
जीवात्मा को भोक्ता । मुण्डकोपनिपद स्पप्ट कहता है “दो सुन्दर गनियुक्त पक्षी 
एक ही प्रकृतिरूपी वृक्ष पर स्थित हैं उनमे से एक प्रकृति के स्वादों का उपभोग 
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इसी सम्बन्ध में विदविरुद्धमतसग्डनम! दयानन्द पग्रथमाला ना० २ 


१ सत्याय॑ प्रकाश पृ, २१२ 
पृ० ८०६ का निम्नलिखित उद्धरण स्वामी जी केमत को श्लौर भो 
स्पप्ट करता हैं। 'सर्वे खल्विद ब्रह्म” पर स्वानी दयानन्द कहते हैं 
समाधि के सबम करने में विज्ञान के प्रकाश से जैसा ब्रह्मस्वत्प जाना 
जाता है उस समय छिया विद्वानों का प्रनुनव ही श्रुनि का तात्पयं है जैसे 
किसो ने कहा कि यह स्वर्ण है इसमें पीतल श्रादि घाठु नहीं मिले हूं वंसे 
सच्चिदानन्दस्वत्प एकरत ब्रह्म के बीच मे नाना वन्तुयें मिलो नहों कि 
यह सब ब्रह्म एक रस है ऐसा जानता चाहिये ।! 


| दयानन्द ग्रन्यमाला भाग ३, पु० €०२॥ 


दयानन्द और उपनिपद्‌ प्र्छ 


करता है।”' इस पन्त्र के अथे मे स्वामी जी लिखते हैं “इन जीव श्र ब्रह्म मे 
से एक जो जीव है वह वृक्षकप ससार में पाप-पुण्यरूप फलो को श्रच्छी प्रकार 
भोक्ता है श्रोर दूसरा परमात्मा कर्मों के फ्लो को (अनशनन्‌) न भोक्ता हुप्ता 
चारो प्रोर ग्र्थात्‌ भीतर बाहर सर्वत्र प्रकराणमान हो रहा है |?” अगले मन्त्र में 
मुण्डक उपनिपद्‌ श्रोर भी स्पष्ट कहता है कि “प्रकृति रूपी वृक्ष पर भोक्ता 
जीवात्मा निमग्त है, प्रकृति की श्रावरणात्मक शक्ति से मोह को प्राप्त हो रहा 
है । जब योगी शुद्ध हो हर ईश्वर को अपने से भिन्न देखता है श्रोर इसकी परिशाल 
प्रनन्‍्त महिमा को देखता है तव शोक से रहित हो जाता है ।' इन मन्हत्रों में 
हम देखते है कि उपनिपद्‌ स्पष्ट कह रहा है कि ब्रह्म जीवात्माश्रो के पाप-पुण्य 
रूप कर्मो के फलो का देने वाला है। जबकि जीवात्मा ब्रह्म से प्रन्य भोक्ता है 
तथा प्रकृतिरूपों वृक्ष का भोग करता है। श्री द्विजेद्धनाथ शास्त्री का विचार है 
कि उपनिषदो में भोक्ता जीव भोग्या प्रकृति तथा सब पर शासन करने वाले 
ब्रह्म का व्याब्यान पाया जाता है। प्रापका मत है कि इनमे ब्रह्म सर्वज्ञ, विभु, 
सर्वेशक्तिमान तथा सृष्टि का रचयिता, पालनकर्त्ता ब सहरता है। जीवात्मा 
अल्प शक्तिवाला, भ्रणण व परिच्छिन्त, कर्म में स्वतन्त्र परन्तु फलभोग में परतन्त्र 
है, तथा प्रकृति श्रचेतत, पराघीन, परिणामी एवं जगत्‌ का उपादान कारण 
व नित्य है । (शास्त्री जी पर स्वामी दयानन्द का पूर्स प्रभाव मालूम पडता 
है ।) 

इसके ग्रतिरिक्त हम यह देखते हैं कि भ्रद्वतवादी आचार्य, दृतभाव प्रतिपादित 
करने वाली श्रुतियों को व्यवहार की श्रुतिया कहते हैं परमार्थ की नही । क्योकि 





१ दा सुपर्णा सघुजा सखाया समान वृक्ष परिपस्वजःते । तयोरन्य पिप्पल 
स्वाद्वत्यनश्नस्तन्योईभिचाक शीति । मु० उ० ३-१-१ । 

२ सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ २०६ । 

३. 'समाने वृक्षे पुरपोनिमग्नोष्नीशया शोचत्ति मुह्यमान । जुष्ट यदा पश्य- 
त्यन्ययीशमस्प महिमानमीति वीतशोक '। (मु० ३-१-२ | इन सन्‍्त्रो पर श्रार्य 
मुनि देखिये ।) 

४ चेखिये सस्कृत साहित्य विमर्श, पृष्ठ १५०। 


-प्रंप दयानन्द-द्शन 


उनके मत में परमार्थ मे तो केवल गअ्रद्वत है । लेकिन इस पर हम प्रपइन कर 
सकते हैं कि उपनिपददों में कहा पर पारमाथिक व व्यावहारिक इन दो सत्ताश्रो 
के तात्विक भेद की वात कही गई है ? क्‍या उपनिषद्‌ यृप्टि-रचना का वर्णन 
नहीं करते ? यदि करते हैं तव ससार को स्वप्नवत्‌ मिथ्या क्‍यों माना जाय 
झौर व्यावहारिक व पारमायिक स्तरो को मानने का क्या भावार है? 
व्यावहारिक स्तर पर श्रद्ध तवादी भी ततवाद को ही मानते हूँ। श्रह्वंसवादियो 
के व्यावहारिक स्तर पर भेद मानने से उपनिषदो मे स्वामी दयानन्द को त्ैतवादी 
विचारधारा फो हो वल मिलता है और हम कह सकते हूँ कि उपनिपदो मे 
अतवाद के समर्थक मन्त्र हैं इसीलिये तो ब्रह्मवादी उन्हे व्यावहारिक स्तर का 
बताते हैं । जो इस प्रकार के मन्त्र न होते तो क्यों व्यवहार की कल्पना करते । 
उपनिपदो मे सूप्टि का वर्णन जितने यथा्थंवादी ढग से पाया जाता है उससे 
कोई भी अनुभव कर सकता है कि इनमें त्रमवाद को तनिक भी स्थान नहीं 
है ।' 
ब्रह्म सृष्टि का रचने वाला है--स्वामी दयानन्द के अनुसार उपनिपदों में 
ब्रह्म को सृष्टि का रचयिता कहा गया है कि जिससे सारे भूत उत्पन्न होते हैं, 
उत्पन्न होकर उसी में रहते हैं, पश्चात्‌ प्रलयकाल में नप्ट होकर ब्रह्म के गर्भ 
में [प्रव्यक्तावस्था मे) चले जाते हैं । स्वामी जी उपनिषदो में वशित ब्रह्म को 
सृष्टि का निमित्त कारण मानते हैं । इसका तात्पयं॑ यह है कि क्ह्म प्रकृति से 
जो कि प्रारम्भ में अ्रव्यक्तावस्था में थो, अ्रनेक प्रकार की सृष्टि करता है, जैसा 
कि तैन्तिरीयोपनिपषद्‌ भी कहता है कि प्रानम्म में यह सब श्रसत्‌ पर्थात्‌ श्रव्यक्त- 





१ परप्मा5 30208 धा धा० ४०४0 75 ०ाए एड बात वरपञता, 
8 जा5ह0॥, 8 प्रतागाह़ ४१5 जाग (06500':6 ग्राह्यता फ्रीशा ॥6 ब्वात 
॥ ५95 3ए0्टा६ विणा तीढ एड्शआ5$)9095, 800 की ताह्याहों ५९०79 
छा050एए शातवे 50 शशि ग6 ॥ गशा। 


ह वाह एशत7 एग्ना०5०0ए7ए, ?., 70, |४४७ ४णादा 


२ 'यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते थेन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिस 
विशन्ति । तद्विजिन्ञामस्व | द्‌ ब्रह्म ति ।' तें० उ० भृगुवल्लो प्रनु० १ । 


दयानन्द और उपनिपद्‌ ५६ 


रूप भ्रसत्‌ था उससे सत्‌ धर्थात्‌ व्यक्त हुआ झौर इसको श्रव्यक्त से ब्रह्म ने व्यक्त 
किया ।' यहा पर श्ोपनिषदिक ऋषि इस वात पर वल दे रहा है कि सृष्टि का 
उत्पत्न करने वाला ब्रह्म ही है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि का उपादान वा पभिन्‍न- 
निरम्ित्तोपादान कारण नही जंसा कि ब्रह्मवादी कहते हैं, वरन्‌ ब्रह्म यृष्टि का 
निमित्त कारण है | उपनिपदो मे सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति को माना 
गया है | 

सृष्टि ब्रह्म का विवर्त नहों है--स्वामी दयानन्द परिणामवाद को मानते 
हैं, उपनिपदों मे भी प्रापका यही विचार है ।यदि इस बात को मान लिया 
जाता है कि उपनिप्रद्‌ ग्रन्थों मे विवतंवाद नही वल्कि परिणामवाद है तब यह 
भी मानना झ्रावश्यक हो जाएगा कि ब्रह्म के साथ-साथ प्रकृति भी अरनादि पदार्थ 
है । स्वामी दयानन्द नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाले ब्रह्म को परि- 
णामी नही मानते, क्योकि इससे उसका स्वरूप विकृत हो जायगा ! परिणाम- 
वाद के भ्रनुसार उपादान कारण के गुण, कम व स्वभाव कार्य मे वेसे हो श्रा 
जांते हैं । स्वामी जी का कहना है कि समार जड है श्रत इसका उपादान भी 
जड ही होना चाहिए श्रोर वह प्रकृति ही हो सकती है । श्वेताश्बेत रोपनिषद्‌ 
(४--५) का भाष्य करते हुये स्वामी दयानन्द कहते हैं “यह उपनिषद्‌ का वचन 
है । प्रकृति, जीव श्र परमात्मा तीनो भ्रज श्र्थात्‌ जिनका जन्म कभी नही 
होता और न कभी ये जन्म लेते श्रर्थात्‌ ये तीन सब जगत के कारण है। इनका 
श्रन्य कोई कारण नही, इस श्रनादि प्रकृति का भोग अ्रनादि जीव करता हुप्रा 
फसता है प्रोर उममे परमात्मा न फसत्ता और न उसका भोग करता है ।' * 

उपनिपदो में यथार्थवादी विचारधारा कोई नई विचारधारा नही है भ्रौर न 
ही उपनिपदो के विरुद्ध ही प्रतीत होती है। साख्य शास्त्र का द्व तवादी सिद्धान्त 


१ “अ्रसद्वा इदमग्र श्रासीत्‌ । ततो वे सदजाण्त । तदात्सान स्वयमकुरुत |! 

ते० उ० क्रह्मानन्द वल्‍ली श्रनु० ७ स० १। 

है २ 'भ्रजामेका लोहित शुक्ल कृष्णा बह्धी प्रजा सृुजमाना सरूपा' । श्रजो 
हाय को जुषमास्णोध्नुशेते जहात्येना भुक्त भोगामजोन्य ।” इस मन्त्र पर दयानन्द- 
भाष्य के लिये देखो सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ २१०। श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ ४-५॥ 


६० ही 









भी उपनिपदों में वर्तमान वताया जाता है। साख्य प्रधान को 
मानता है। ठीक इसी प्रकार के मन्त्र उपनिपदो में भी प्राप्त होते हैं जिनडेः 
प्रघात को अिगुणशात्मक कहा गया है जैसे “एक अनादि रक्त, श्याम व एव 
वर्ण वाली है। रक्त, बज्याम व श्वेत वर्ण को क्रमण- रज, तम व सत्व 
जा सकता है श्रागे मन्त्र कहता है यह अत्यन्त मनोंहारी श्रनेक प्रजा 
सृजन करती है। साल्‍य गास्त्र भी उपनिपदों मे प्रकृति के श्रनादित्व को 
है। साख्य का सत्कार्यवाद का सिद्धान्त री उपनिपदों में यधावत्‌ उपलब्ध होठ 
हैं। छानदोग्य उपनिपद कार्य से कारण का वर्शन करते हथे कहता है 
पवेतकेतों ! श्न्नस्प पृथ्वी कार्य से जलरूप मूल कारण को तू जान | कार्य 
जल से तेजोल्प मल श्ौर तेजोरूप कार्य से सद्र प कारण जो नित्य प्रकृति है 
उसको जान । यही सत्वच्वरूप प्रकृति नव जगत का मूच घर और स्थितित 
स्थान है प्रौर यह सब संसार सृष्टि से पूर्व श्रसत्‌ के समान प्रकृति में लीन होक' 
चर्तेमान था ।!* इस मन्त्र में का्यंकारणवाद की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार [ 
जिससे यह प्रतीत होता है कि साख्यो क्षा सत्काये का सिद्धान्त इसी मन्त्र पः् 
भ्राधारित है । इसके झ्ति-िक्त उपनिपदो में यय्रतत्र ग्रनेकत और भी इस प्रकार 
के मन्त्र मिलते हैं जिनमे सास्य विचारधारा की पुण्दि होती है। एक अर 
स्थल पर एवेताश्वेतरोपनिपद्‌ कद्ता है “जिस प्रक्रार मकढी अपना जाला बुन 
कर स्वय को जाने के पीद्चे प्रावृत कर लेती है उसी प्रक्नार देव ने प्रवानरूर्प 
तल्तुप्रो से अपने को आवृत कर लिया है । उपरोक्त विवेचन से यह स्पप्: 


१ “प्रज्ञामेछा लोहित शुक्ल कृष्णा वह्दधी प्रजा सुजमाना मत्पा ॥ 

श्वेताग्वेतरोपनियद्‌ छ० ४-५ 
“श्रुत्तिरषि प्रधानकार्यत्वस्थ 7 साँ सुत्र ६-१२ । हे 
३ [[एवमेव खलु] सोम्यान्तेन पुर्गेनापो मूलमन्विच्छद्िन सोम्य शुर्गेन ठेजे 
मूलमन्विच्छ तेजमा सोम्य शुगेन नन्‍्मूलसन्विच्छ सनन्‍्पूला सोम्येमा सर्वा प्रजा' 
सदायतना सत्यप्रतिष्ठा /छा० उ० *-८-४॥ 

४ “यस्तन्तुनान इव तन्तुभिः प्रधानजे स्वनावतों देव एक स्वमावृणोत् !': 
इघेत० उ ० ६-१०॥ 
| 


यानन्द शोर उपनिषद्‌ ६१ 


गो है कि उपनिपदों मे कई मन्त्र ऐसे हैं जिनसे यह पत्ता चलता है कि प्रकृति-- 
पोकि बाद में साख्यों का प्रधान बती--छह के साथ-साथ श्रनादि है | यही 
तक्षति प्रलयावस्था में ब्रह्म के गर्भ में अव्यक्तावस्था मे वर्तमान रहती है इसका 
पवेधा अभाव नही होता । 


हे उपनिषदो से ब्रह्म व जीव का भेद 
 दयानन्द त्तवादी है, आपके मिद्धान्त के झनुसार ब्रह्म व जांवात्मा दोनो 
'परतादि तत्त्व है तथा तीसरा पदार्थ प्रकृति भी प्रनादि है। उनका यह सिद्धान्त 
शंत की भापा में यधाथवाद (२९८४॥०॥ग) कहा जा सकता है। जैसा कि पाहले 
प्री कहा जा चुका हे दयानन्‍्द उपनिपदो के सन्त्रों का भी चेतवादी श्रर्थ करते 
+3 | आपका विचार है कि उपनिपदो में जीव को ब्रह्म से पृथक माता गया है। 
प्रापके अनुसार ये ग्रन्थ जीव को भी ब्रह्म के साथ ही झ्नाद मानते है । उप- 
नपद-शास्त्रो में ब्रह्म व जीव के भेद का कथन करने वाली श्रुतिया अनेक 
प्थलो पर मिलती है । भोक्ता जीव झपने कमफलों को भोगने के लिये विवश है। 
अवकि परमात्मा कर्मफलो को जीव के लिये देता है । जीव कर्म करता तथा 
 कमों के फलो को यथायोग्य ब्रह्म के शासन में भोक्ता है। परसल्तु ब्रह्म कर्तापत 
के राग में नही पड़ता क्योंकि वह शाप्तकाम है, उसके लिए काई भी काये 
करने के लिये दाकी नही है । मुण्डकोर्पानपद्‌ कहता है कि “एक ही (प्रकृति- 
“हपी) वृक्ष पर (जीवात्मा व परमात्मारूपी) दो पक्षी वैठे है जिनमे से एक उस 
वृक्ष के फलो को खाता है अर्थात्‌ जीवात्मा प्रकृति के भोगो को भोगता है और 
सर परमात्मा प्रकृति के फलों को न खाता हुआ साक्षीरूप से देख रहा है।”! 


उपनिपद्‌ के इस मन्त्र में स्पप्ट परमात्मा व जीवात्मा का भेद प्रदर्शित किया 
गया ईँ 
-* स्वामी जी का यह मत मायावादो ग्रद्ग तवाद के विरुद्ध है। अपने उपनिपद 


प्राष्य में शकराचार्य जी स्थान-स्थान पर ब्रह्म व जीव की एकता का प्रतिपादन 


१ ईश्वर नाम ब्रह्म का शोर ब्रह्म से भिन्‍न अ्रनादि श्रनुत्पन्त श्रौर अ्रमृत- 
घ्वरूप जीव का नाम जीद है ॥ दयाननन्‍्द, सत्यप्रकाश १६७१। 
की, द्वा सुपर्सा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिपस्व जाते । तयोरन्य. पिष्प्ल 
४! ध्वाद्त्यनश्नन्नन्यो$भिचाकशी ति ।' मुण्डकोप निषद ३-१-१। 


। पंडित पतमन-न नि पन लय ए+5 


हि दयानन्स-दमसत 


हो 


कनते हैं। उनके मत से जीवात्मा ब्रह्म का प्रतिविम्बमात्र है, दो अ्रव्यरा में 
पड़ता है अथवा ग्न्तः करनणोपाधि से परिच्छिन्न ब्रह्म ही जीव है जेंते घटावार 
मठाकाश इत्यादि | शाकर मत में अविद्या दान्तव में माया हो है। मावाबाद 
के विचारक माया के स्वच्य को आज तक भी निश्चित नहीं कर पाये । इनके 
दिचार से माया एक अद्भुत भक्ति हैं जो ब्रह्म पर अ्विद्यात्मक प्रभाव डाइती 
है । स्वामी दयानन्द के विचारों के अनुसार शकर के मादयावाद में नवस्धे बड़ी 
कमी यही है कि इसके मत में माया अपना प्रभाव प्रदिद्या के रूप में ब्रह्म पर 


डालती है ठया ब्रह्म डो घृद्ध. दुछ, सुक्त, स्वत आदि स्वभाव वाचा है, अपना 


कद 
कि 


| 


स्वभाव भूलकर ग्रल्पन्न, पाप-एुग्य कर्मों का कर्चा झ्व॑ भोक्ता, अणु आदि अल्प 
स्वमावो वाला हो जाता है । ल्लेप में द्रह्म भ्रपने स्वरूप से च्यूदहो जाता 
है । हमारे विचार ते ब्रह्म व जीव के ब्न्बन्व में इस प्रक्तार की मायावादी 
कल्पना उपनियदों में कहीं नी नहीं है । द्वा, दूसरी ओर ऐसे मन्त्र ठो वरावर 


मिलते हैं, जिनर्मे कहा गया है कि दक्रह्म अपने झान्त, छ्िव व प्रद्वठ (अद्वितीय) 
रूप में सदेव वतमान रहता है। 
हसके अविरिन्क यदि हम दूसरे साधनों से भी देखें दो भी उपनिपर्दीं 
ब्रह्म व जीव का अद्वत भाव सिद्ध नहीं होता । उपनियश्मे में ब्रह्म की उपासना 
क्य भ्रादेश दिया गया है। ब्रह्म केवल उपासना से द्वी प्राप्त हो सकता है प्रन्य 
किसी सावन ले नहीं । परन्तु यद्दि ब्रह्म व जीव को एक ही मान लिया जाय 
सब कोन किसकी उपासना करेगा, क्या द्रह्म-हद्ा ही की उपासना करे। ब्र्ह्म 
व जीव को पृथक माने विना उपास्थ-ठपासक सम्बन्ध वन हो नहीं सकता। 
उपनियदों _में उपासता का हे परम _लल्ष्य ब्रह्म बत्ताया गया है किसे 
जीवात्मा को प्राप्त करना चाहिये | इससे द्रह्म का जीव से प्रवक्ष होता ही 
सिद्ध होता है | 
तय व उपासना के द्वारा छो ऋषि पनमात्ना के समीप तक पहुँच जाते हूं, 


हर । 
5१ 


# 


उस स्थिति का बरुत उपसनियद्‌ ग्रवों में अनेक स्यानो पर मिलता है। समाधि 





१. शान्त शिवमद्वत्त चतुर्य मन्यन्ते स झात्मा स विज्ञेव: ।? 
माण्दूक्योपनियदुः ७छ। 


दयानन्द और उपनिपद्‌ १३ 


की प्रवस्था मे योगी के सम्मुख केवल उसका लक्ष्य होता है, ससार व उसका 
स्वय का भाव प्तमाप्त हो जाता है । समाधि की अवस्था इतनी गृढ होती है 
कि इसमे योगी के सामने केवलमात्र ज्ञान होता है। लेकिन इससे भी गहरी 
प्रसम्प्रज्ञात समाधि की स्थिति होती है, इसमे द्रष्टा परमात्मा मे इतना निमर्त 
हो जाता है कि वह स्वयं को बिल्कुल भूल जाता है तव उपतिपद्‌ की भाषा में 
'कौन किसको देखे” (क केन पश्यत्ति) झोर ऐसी अवस्था मे ऋषि कह उठता 
है 'मैं ब्रह्म है ।। देखने पर यह उपनिपद्‌ वाक्प् श्रद्व त समर्थक लगते हैं, परन्तु 
त्रैतवादी इनके श्रर्थ ब्रह्म व जीव के भेद मे लगाते हैँ। उनका कहना है कि 
सारे उपनिपद्‌ कह रहे हैं कि ब्रह्म का ज्ञान कर लेने पर द्रष्ठा के सारे सशय, 
कर्म व दुखो का नाश हो जाता है, वह सकल्पमात्र से श्पने सारे कामो को पूर्ण 
कर लेता है, उनको जानने के लिये और कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, वह 
महान्‌ व सवज्ञ हा जाता है, परन्तु ब्रह्म नही होता । क्योकि परमात्मा/ परम 
ब्रह्म है “यो परम ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवति” (मु० उ० ३-२-६) श्रर्थात्‌ जो 
परम ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है वह ब्रह्म श्रर्थात्‌ महान्‌ हो जाता है। यही 
नही वल्कि इसको ग्रोर भी स्पष्ट करता हुआ यही उपनिपद्‌ श्रागे कहता है कि 
'जर्व॑ द्रप्टा ज्योतिरूप कर्त्ता ईश्वर को, परम पुरुष को श्रोर ज्ञान के श्रादि स्रोत 
को देख लेता है । तब वह विद्वान्‌ पाप-पुण्य के वन्धन को काड कर निर्मल हो 
भगवान को परम समता को प्राप्त होता है।'' इस मन्त्र से भी यही स्पष्ट 
होता है कि मुक्ति की अ्रवस्था मे जीवात्मा ब्रह्म नही हो जाता वरत्‌ ब्रह्म के 
साथ परम साम्यता को प्राप्त होता है। दयानन्द कहते है कि जीव जब ब्रह्म 
के झानन्दआदि गुणों को अपने मे घारण कर लेता है तब वह ब्रह्म के समान 
दिखाई पडने लगता है, जैसे एक लोहे का गोला अग्नि के गुणो को अपने मे 
घारण कर भ्रग्तिवत्‌ दिखाई पडने लगता है। 





१ 'तदेवार्थे सात्र निर्मास स्वरूप शून्यसिव समाधि ॥/ 
योगदर्शन पा० ३, सू० ३। 
२. 'यदा पश्य पश्यते रुक्मवर्ण कर्तारसीश पुरुष ब्रह्ममोनिम । 
तदा विद्वान्पण्यपापे विधुय निरजन परम साम्यमुपैति । सु० उ० ३-१-३ 


द्द्ड दयानन्द-दर्शन 


इसके अतिरिक्त चव्य वेदान्ती (महपि, शकर श्लादि को नव्य वेदान्ती मानते 

हैं) वृहदारण्यक्त उपनिपद्‌ में श्राये दाक्य अहम्‌ ब्रह्मास्मि” का श्रर्थ “मैं ब्रह्म हूँ 
के रूप में करते है । इमसे यह सिद्ध करते हैं कि जीवात्मा ब्रह्म ही है। मदहृपि 
दयानन्द अहम ब्रह्मास्म' इस उपनिपद्‌ वाक्य का अर्थ करने हुये कहते है कि 
यहा पर ठात्स्थ्योपाधि है, जैसे कोई कहे कि 'मचा क्राशन्ति अर्थात्‌ मचान 
पुकारते हैं। लेकिव मचान तो जड है, इनमें पुकारन का सामथ्य नहीं होता, 
परत इसका त्ात्तर्य हुआ कि मत्रान पर बेठे हुये मनुष्य पुकारते हैं। ठांक इसी 
प्रकार यहा भी जानना चाहिये । परन्तु इस पर वेदान्ती प्रश्न कर सकते है कि 
ब्रह्मस्थ तो सारे ही पदाघ हैँ पुत जीव का ब्रह्मस्थ कहने में श्या विज्ञेपता है ? 
म्वामी दयानन्द इसके उत्तर म कहते है कि यह ठीक है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्य 
ही है तथापि ब्रह्म से जितनी श्रविक सावम्वत्ता जीव की हैं उतनी किसो की 
नही इसमे जीव ब्रह्म के अधिक निकव्स्थ हैं । जीव मुक्ति मे ब्रह्मज्ञानी होता 
है तथा ब्रह्म के साक्षात्‌ सम्बन्ध में रहता है। ऐसी अवस्था में स्थित जीव ही 
कहता है अहम्‌ ब्रह्मास्मि' श्र्वात मे ब्रह्म हूँ श्रर्थात्‌ मैं ब्रह्म में स्थित हैं। आगे 
दयानन्द कहते हैं इससे जीए ब्रौन द्ह्म एक नहीं। जैस काई किसी से कहे कि मैं 
प्रोर यह एक है अधति श्रत्रिराबी हैं, वैंस जो जीव सम्गधिस्थ परमेश्वर में 
प्रेमवद्ध होकर निमग्न होता हैं दह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्वात्‌ 
झविरोधी एक भ्राकाशास्घ है । जो जीव परमेश्वर के गुण, कर्म व स्वभाव 
के अ्रनुकुल अ्रपने गुण, कम व स्वभाव करता हूं वही साधर्म्य से ब्रह्म के साथ 
एकता कह सकता है यहाँ पर स्वामी दयानन्द स्पष्ट हैँ कि उपनिपदो का 

जान ऋषियों छारा समाधि अवस्था की साक्षात्‌ अनुसुतियों द्वारा किया गया 

है। इससे उपनिपदों क॑ गृूढ वाक्यों का रहस्य समाछि अवस्था में ही खुल 

सकता है | इसी माण्डूक्योपनिपद का वाक्य 'अयमात्मा ब्रह्म! (मण्हक्यीपनियद्‌ 

२) है । यहा पर स्वामी जी श्रयमात्ना से जीवात्मा का ग्रहण नही करते जैसा 

कि प्रद्वत वेदान्ती करत हैं। परन्तु आपका कहना है कि अयमात्मा' शब्द 





१ बूह० उ० १-४-१०। 
२ सत्यार्थप्रकाश पु० १६३ | 


दयानत्द भौर उपनिषद्‌ ध्५्‌ 


ब्रह्मात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। भ्रागे स्वामी जी लिखते हैं “समाधि 
झवस्था मे जब योगी को परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तब वह कह सकता है 
कि जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वज्ञ व्यापक है ।”' स्वामी जी का श्राशय 


यह है कि समाधि की गहरी श्रवस्था मे जब योगी ब्रह्म का साक्षात्कार करता 
है, उस समय की स्थिति के विषय मे वह कहता है कि जिस श्रात्मा को (झात्मा 
शब्द से 'योधतति व्याप्नोति स भात्मा' के अनुसार ब्रह्मात्मा का भ्र्थ है। उप- 
तिषदो में आत्मा शब्द प्रायः ब्रह्म के लिये प्रयोग किया जाता है ।) मैं प्रत्यक्ष 
कह रहा हूँ, वह ब्रह्म है। नवीन वेदान्ती (श्रद्व तवतादी) एक श्रन्य उपनिषद्‌ 
वाक्य“ “तत्त्वमसि! (छा० प्र० ६ ख०८ म०-७) पद की व्याख्या मे "तू वह है! 
से 'तू ब्रह्म है' का भ्र्थ लेकर यह सिद्ध करते हैं कि जीव ब्रह्म ही है । दयानन्द 
यहा ब्रह्मवादी से पूछते हैं कि तुम यहा तत्‌ शब्द से ब्रह्म की श्रनुवृत्ति कहा से 
लाये ? दयानन्द तत्‌ का श्रर्थ निम्न प्रकार लेते हैं। मन्त्र इस प्रकार है “सय 
एपो5रिमैतदात्म्यमिद सर्व तत्सत्य स झ्रात्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । छा० 3० 
६-८-७ । इसका श्रर्थ है “जो वह श्रत्यन्त सूक्ष्म श्रोर इस सब जगत्‌ भ्रौर जीव 
का भात्मा है। वही सत्यस्वरूप श्रौर श्रपना श्रात्मा श्राप ही है। है श्वेतकेतो 
श्रिय पुत्र ! (तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमसि) उस परमात्मा श्रन्तर्यामी से तू युक्त 
है ।'' इस प्रकार दयानन्द इस पद से भी ब्रह्म व जीव के एकत्व को स्वीकार न 
कर उसका भेद ही दशाते हैं । 

उपनिषदो मे जीवात्मा का परिमाण प्रणु तथा परमात्मा को विभु वरणित 
किया गया है | श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ जीवात्मा के वर्णंत मे कहता है कि “बाल 
के भ्रग्ममभाग के सौ भाग करो, उनमे से एक के फिर सौ भाग करो । इस प्रकार 
जो सूक्ष्म टुकुडआा हो उसके समान श्रात्मा है ।?' श्रर्थात्‌ जीवात्मा का स्वरूप 
परमाणु के समान है । परन्तु ब्रह्म का स्वरूप उपनिषदों मे स्वेत्र ही विभु कहा 
गया है । 


१ सत्यार्थप्रकाश, पु० १६३ । ह २ वही, पृ० १६९४। 
३ “बालाग्रशतभागस्य शतघा कल्पितस्थ च ॥ भागो जीव' स चिज्ञेय: स चा- 
नन्त्याय कल्पते ।” (श्वेत० 3० ५-६) 


६६ दयानन्द-दर्शन 


उपनिपदो मे ब्रह्म व जीव का भेद हम और भी प्रनेक स्थलों पर मिलता 
हैं। ब्रह्म भ्रत्वन्त नृक्ष्म है इससे वह समस्त पदायों में श्रोत-प्रोत हैं। जीव से भी 
श्रति सृक्ष्म होने से ब्रह्म जीव में भी व्यापक भाव से रहता है । श्रपते में व्यापक 
ब्रह्म का जीवात्मा ठप के वल से चाक्षात्‌ करता है। वृहदारण्यक उयनिपद्‌ में 
इस प्रकार का सवाद आता है, जिनमे याज्ञवल्क्य कहते हैं “जो परमेश्वर शआ्रात्मा 
अर्वात्‌ जीव में स्थित है परन्तु जीवात्मा से भिन्‍च है, जिसको सूद्ध जीवात्मा 
नहीं जानता, जिस परमात्मा का जीवात्मा घरीर है, जीवात्म। के प्रन्दर रहकर 
जो नियम सचालन करता है वही अ्रविनाशी तेरा भी अन्तर्यामी आत्मा अर्थात्‌ 
तेरे भीतर व्यापक है ।?' इस मन्त्र में ब्रह्म को जीव के अ्रन्दर व्यापक्र चया 
पुथक कह्दा गया है। श्री रामानुजाचा्य ब्रह्म व जीव में शरीरी-शरीर सम्बन्ध 
को मानते हैं, उतके मत का श्राघार उपनिपद्‌ का यही मन्त्र है। यदि इसमें 
रामानुजाचाय जी के शरीरी-शरीर भाव की अभिव्वक्ति है तव भोर भी स्पप्द 
रूप से इसमे क्यो नही दयानन्द के ब्रह्मगजीव भेदवाद का प्रतिपादन है। दयानन्द 
व रामानुज में केवल इतना भेद है कि रामानुज कहा में स्वत भेद को मावते 
हैं जवकि दयानन्द भ्र॒खण्ड एकरस ब्रह्म मे कोई भेद मानने को तैयार नहीं हैं । 

उपरोक्त विचार विवेचन से पता चलता है कि दयानन्द के मतानुमार ब्रह्म' 
व जीव एक दूसरे से पृथक है परन्तु ब्रह्म जीवात्मा मे व्यापक है श्रौर परमाण 


१. थ आत्मनि तिपष्वन्नात्मनोन्तरो यमात्मा न चेद यस्यात्मा शरीरम्‌ | 
श्रात्मनोन्तरो यमयति स त श्ात्मान्तर्याम्यमृत ” (स्वासो दयानन्द ने यह सन्त 
वृहदारपक के हवाले से सत्यायंप्रकाश पु+ १६४ से दिया हैं । परन्तु खोज करने 
पर निर्दिष्ड स्थल पर नहों मिला । लेकिन यह मन्त्र यजुर्वेदीय माध्यन्दिनों शाज़ा 
के शतपव ब्राह्मण में प्राप्त हुआ ॥ प्रचलित वृहदारम्यकीपनियद्‌ काप्व जाला 
के शतपय ब्राह्मण का हैं। यह ध्यान रहे कि दृह्दारप्पकोपनिपद्‌ शतपय ब्राह्मत 
फा ही एक भाग है ) मन्त्र के लिये देखों शतपय ब्राह्मर ६४-६-७ । 

(अच्युताभ्रम संस्करण ख० २ पृ० १४ पर) 

३ तद्‌ यत्तत्‌ सत्यमत्ों स श्रादित्यों य एप एतस्मिक्कण्डले पुरुषों यश्चाम 

दक्षिेश्कषन्‌ पुरुषस्‍्तावेतावन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितो |. (वृ० उ० ४-५-२ |] 


दयानन्द श्लौर उपभिषद्‌ ६७ 


के समान जीवात्मा ब्रह्म में स्थित है या हम यो कहे कि ब्रह्म व जीव एक दूसरे 
मे प्रतिष्ठित है। उपनिपद्‌ दयानन्द के इस विचार की पुष्टि करता हुआ स्पप्ट 
उल्लेख करता है कि “जो झ्रादित्य (सूये मे) और जो दाहिने नेत्र में पुरुष है वह 
एक दूसरे मे प्रतिष्ठित है। ब्रह्म सवत्र व्यापक होने से सूर्य मे भी है क्रोर पुरुष 
प्र्थात्‌ जीवात्मा मे भी और ये दोनो एक दूसरे मे स्थित हैं, कठोपनिपद्‌ का 
ऋषि कहता है कि श्रपने मे व्यापक परम ब्रह्म को योगी प्रपने हृदय की गहनतम 
गुहा में स्पष्ट भ्रपने से पुयक छाया व सूर्य की तरह देखते हैं ।”' श्र्थात्‌ जीवात्मा 
ब्रह्म के सम्मुख ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य के प्रकाश मे छाया। इस मन्त्र पर 
स्वामी जी लिखते हैं “गुहा प्रविष्टी सुकृतस्य लोके” इत्यादि उपनिपद्‌ के वचनों 
से जीव भौर परमात्मा भिन्‍न है, वेसा उपनिपदो मे बहुत ठिकाने दिखाया है ।”* 
उपरोक्त विवेचन से अब स्पष्ट हो गया है कि मह॒षि दयानन्द का 
त्रतवाद कि ईश्वर, जीव व प्रकृति तीनो अनादि हैं -- उपनिपदो मे यथावत्‌ प्राप्त 
होता है । यह कुछ श्रश तक सत्य है कि इनमे भ्रभेदवादी श्रुतियें भी पायी जाती 
हैं परस्तु दयानन्द के भ्रनुसार ये उपासना की गहन अवस्था की श्रुतियें है, जिनमे 
जीवात्मा ईश्वर के आनन्दादि गुणों की घारण कर परमात्मा के साथ तादात्म्य 
भाव से रहता है | दूसरी ओर जो भेदपरक श्रुतियें हैं, वे स्पष्ठ दयातनन्‍्द के मत 
की पुष्टि करती हैं | उपतिपदो में भेदपरक श्रुतियों क्रे मुकावले अ्रभेदपरक 
श्रुतिया बहुत कम सख्या मे हैं। परन्तु इन अ्भेदपरक श्रुतियो से भी अ्रद्व॑ तवाद 
की सिद्धि किसी प्रकार नही होती । किसी शास्त्र का वास्तविक मत, उसमे 
प्राप्त एक या दो वाक्यो को उससे श्रलग कर प्राप्त नही हो प्रकता। उसके 
लिये तो सारे ही शास्त्र को देखता होगा। उपनिपदो की प्रवृति स्पष्ट ही 
त्रैतवाद की ओर है । यह प्रवृति उपनिषदों के एक था दो मत्रो से नही वरन्‌ 
सारे ही शास्त्र से प्राप्त होती है। दयानन्द स्पष्ट कहते हैं कि इनमे ब्नह्म को 
नित्यो का नित्य कहा गया है | इसका तात्पयें यह है कि ब्रह्म के श्रतिरिक्त 





१ 'छाया55तपौ ब्रेह्मतिदों वदन्ति पञ्चाग्नयों ये व त्रिशाचिकेता ।! 


क्र० 3० ३-१ 
२ सत्यायंप्रकाश पु० ३०६ | 


ध्द दयानन्द-दर्शन 


सब कुछ पतित्य नहीं वरन्‌ झोर भी कोई सत्ता नित्य है जिस पर ब्रह्म शासन 
करता है | यह सत्ता वया है? यह हमे मुण्डक स्पष्ट बताता हैं, “एक (श्रजा) 
प्रनादि सत्व, रज व तम वाली प्रकृति है जो अपने में से वहुत प्रकार की प्रजा. 
को पैदा करती है, एक (अ्रज ) भ्नादि जीवात्मा है जो प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों 
का भोग करता है तथा एक (अभ्रज ) नित्य परमात्मा है जो इन भोगां का भाग 
नही करता ।”' गर्थात्‌ ब्रह्म के अतिरिक्त जीवात्मा व प्रकृति दो नित्य पदाथ 
ग्रौर भी हैं। इन श्रुतियों से दयानन्द के त्रेतवाद की पुष्टि होती है। 
उपनिषदो मे ज्ञान, कर्म व उपासना 
विद्या चाधविद्या च यस्‍स्तद्वेदोमये सह । 
प्रविद्यया म॒त्य तीर्त्वा विद्ययाध्मृतमण्नुते ॥। ई० उ० ११॥ 

जो मनृप्य विद्या व श्रविद्या को साथ ही जानता है व श्नविद्या प्र्थात्‌ 
कर्मोवासना से मृत्यु को तर कर के विद्या प्र्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त 
होता है ।”' 

स्वामी दयानन्द उपनिपद्‌ ग्रन्थों में ब्रह्म-प्राप्ति के लिये ज्ञान, कर्म व 
उपासना तीनो के समुच्चय को प्रतिपादित करते हैं ॥ उपनिषद जीवन-विद्या के 
सर्वोच्च ग्रन्थ हैं फिर इनमे जीवन के किसी भी झ्भग की उपेक्षा कैसे की जा सकती 
5 | कर्म श्रौर उपासनारहित ज्ञान केवल वुद्धि का कौशल है, जिसके लिये 
उपनिपदे स्पष्ट ही कहती है, “यह आत्मा बहुत पठन-पाठन से प्राप्त नहीं होता 
न यह बुद्धि से जाना जाता है भ्ौर न वह शास्त्रों के सुनने से | (वरन्‌) परमात्मा 
जिसका वरण करता है उसी के द्वारा यह प्राप्त किया जाता है । उस (साधक) 

लिये (यह) अपने स्वरूप को श्रभिव्यक्त कर देता है !/' जो साधक श्रद्धापुर्वक 


22078 2047/ कक 
१ श्रजामेका लोहित शुक्ल कृष्णा वह्दीः प्रजा सृजमाना सरूपा . | 
श्रजोह्य को जुपमाणोष्नुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोड्न्य. ॥ 
श्वेत० उ० ४-५ ॥| 
२. सण० प्र०, प्ुृ० र२३२६। 
३. “नायमात्मा प्रवचनेन लक्ष्यों न सेंबया न बहुना श्रुतेन । 
यमेंवेष वृणुते तेन लस्‍्यस्तस्थेष शन्लात्मा विवृणुत्ते तनु_स्‍्वास ।' 


कठ० उ० १-२-२३ 


दयानन्द भ्ौर उपनिषद्‌ दह 


परमात्मा का वरण करते हैं उनके लिए यह दुर्वोध नही है। उपरोक्त मंत्र के 
सम्बन्धित प्रथ मे दयानन्द ब्रह्म-प्राप्ति मे पवित्र ज्ञान व पवित्र उपासना पर बल 
देते हैं।' 

स्वामी शंकराचार्य जी उपनिषदो मे मुमुक्षु के लिये कर्म-मार्ग को वर्जित 
बताते हैं । वहू कहते हैं कि उपनिपदो में “ज्ञान व कर्म का विरोध पव॑त के 
समान अविचल है ”' स्वामी जी भागे कहते हैं कि “ईशावास्यमिद--इस मत्र 
के द्वारा सम्पूर्ण एपण्ा प्रो के त्यागपूर्वक ज्ञाननिष्ठा का वरणंन किया है, यही 
वेद (उपनिषद्‌) का प्रथम भ्र्थ है । तथा जो श्रज्ञानी श्रौर जीवित रहने की इच्छा 
वाले हैं उनके लिये ज्ञाननिष्ठा सम्भव न होने पर “कु्व॑न्नेवेह कर्मारि*** 
इत्यादि मन्न से कर्म निष्ठा कही है। यह वेद का दूसरा प्र्थं है ॥!१ 
शकराचार्य का कहना है कि इनमे सनन्‍्यास मार्ग ही उत्कृष्ट है क्योकि 
कर्म मार्ग निश्ेयस का देने वाला नहीं है। उनके अनुसार श्रुति उपदेश 
करती है, “जीवन या मरण का लोभ न करे, वन को चला जाये और फिर 
वहा से न लोटे ।/** स्वामी जी का कहना है कि इन वाक्यों से श्रृति में सन्‍्यास 
का ही विधान है। लेकिन इसके विपरीत स्वामी दयानन्द 'कुवेन्नेवेह कर्मारिण *४ 
से कहते है कि “परमेश्वर ग्राज्ञा देता है कि मनुष्य सो वर्ष पर्यन्त श्रर्थात्‌ जब 
तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न 
बेठे ।”” परन्तु कर्म सकाम भावना से न करे वरन्‌ यथार्थता को जानकर कर्मफल 


१. पवित्र कर्म, पविन्नोपासना और पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति श्रौर श्रपवित्र 
मिथ्या भाषणादि कर्म पाषार मुर्त्यादि की उपासना भ्रौर मिथ्या ज्ञान से बन्ध 
होता है ।” स० प्र० पृ० २३७। 

२ "ज्ञान कर्मणोविरोध पर्वतवदकम्पर्य ययोक्त नस्‍्मरसि किस्‌ ” ईशो- 
पनिषद, स० २ पर शकरभाष्य । 

३ ईशोपनिषद्‌ शौकर भाष्य स० ८ के श्रागे। उपनिषद्‌ साष्य सानुवाद 
खण्ड १ पृ० २०-३१, गीता प्रेस गोरखपुर । 

४ चही पृ० १८।॥ 

५ सत्याये प्रकाश, पृष्ठ १८३ । 


छ० दयानन्द-दर्शन 


का त्याग ही करे | ज्ञानपूर्वक किये यये कमों में ही फल की भावना का त्याग 
सम्मव है क्योकि इससे कमंफल की तुच्छता तथा उसके बन्ध का हेतु होने का 
ज्ञान हों जाता है । उपनियदों में कहीं भी कर्म छोडने का आदेश नही किया गया 
है वल्कि कम करने का पश्रादेश तो पाया जाता है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे पाँच 
प्रकार की उपासना (अधिलोंक, अ्रधिज्योतिप अधिविन्न, अधिप्रज्ञ, अध्यात्म) 
का व्याख्यान किया गया है कि जो घधीर पुरुष इन उपासना का जान 
कर यथावत् व्यवहार में लाता हैं वह सव प्रकार के नुख ऐश्वर्यों को प्राप्त कर 
लेता है । ।”' यदि उपनिपदो को कर्म करना अभिवप्रेत व होता तो स्पप्ट घोषणा 
कर देते कि कर्मों को छोड देना चाहिये और कही वन में वैठकर विना दैनिक 
कर्म किये तप करना चाहिये लेक्षिन यह वात नहीं है । उपनिषदें व्यावहारिक 
जीवन के विरुद्ध नही हैं तया उसे जीवन की वास्तविकता जानकर उसमे रहने का 
निषेध नहीं करते । याज्वलक्य स्वय तत्त्वदर्शी महपि थे परन्तु ग्रहस्थावस्था में 
ही रहते ये । डा० राधाह्प्णन्‌ मी इस वात को स्वीकार करते हैं कि उपनिपदो 
में समार के त्याग की वात नहीं कही गई है ।* 

ब्रह्म-प्राप्ति में क्ष्मं व ज्ञान के साथ-साथ उपनिपदें उपासना को भी प्रमुख 
अमग मानती हैं । ज्ञान वृद्धि से ही प्राल किया जा सकता है, परन्तु ब्रह्म मे 
चित्त का स्थिर करता केवल बुद्धि का विषय नहीं हैं। यह तव तक 
सम्भव नही होता, जब तक साथक परमात्म के सम्मुख झनन्य भक्ति से पूर्ण 
ग्रात्मममर्पण नही कर देता | बुद्धि के कौजल और चित्त को परमात्मा में स्थिर 
रखने में वडा अन्तर है । चित्त के शुद्ध होने पर ही चित्त में ध्यान की शक्ति 
प्राप्त होती है जिससे चित्त निरन्तर शुद्धि की ओर शअवृत होता है। शुद्ध चित्त 
ही आध्यात्मिक ज्ञान का अधिकारी होता है । अशुद्ध मन विद्वान पुरुषों को 





- इतिसा महासंहिता य एवमेता महासहिता व्याख्याता वेद । सघीयते 
प्रजया पशुभि ॥ ब्रह्मवर्चसेनान्नद्य न सुवर्गेएा लोकेन ।' तँति० उ० १-३-४॥ 
२ “कह इथाशर्का ग्राणाट5चा0ा पठा [6 एए़बग5905 उइ्पुप्राह 
ज़णाव तेंग्ाबों 35 परत वृष्ठाल& ०णारवल ” परुरढ शाप्रणएव 79975॥805 
एछ 406 , 57 97 8 शह्वतताहंफष्ावए 


. दयानन्द भौर उपनिषद्‌ ७१ 


भी दुष्ट श्रशएव के के समान पथ से हटा देता है ।' बुद्धि की पहुँच विद्या के क्षेत्र 
में प्रधिक गहरी नही है। केवल बुद्धि-कोशल से श्रात्मा प्राप्त नही होती । 
कठोपनिषद कहता है कि 'यह प्रात्मा प्रवचन से प्राप्त नही होता, ता ही बुद्धि 
से भ्ोर ना ही श्रधिक सुनने से ।' श्रुत ज्ञान का साक्षात्‌ कंसे हो इसके लिये 
उपनिपदें उपासना का मार्ग बताती हैं। 

इन ग्रन्थों मे भ्रत्यन्त ही हृदयस्पर्शी भाषा मे श्रद्धापृवंक भक्ति का विवरण 
मिलता है यथा मुण्डकोपनिपद्‌ का ऋषि पूर्ण तन्‍्मयता से ब्रह्मरूपी लक्ष्य को 
प्राप्त करने का आ्रादेश देता है “प्रणव (ओदइम्‌) को घनुष बनाओ, भ्रात्मा को 
तीर के समान मानो ब्रह्म को लक्ष्य समभकर श्रालस्य छोडकर पूर्ण तन्मयता से 
ब्रह्महूपी लक्ष्य को भेदो ।/' यही नही वल्कि श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ में उपासक 
भगवान से विनती करता है, “हे परमात्मन्‌ हमारी बुद्धि को तत्त्व की प्राप्ति के 
लिये श्रपने रूप मे लगाइये ।”* 

उपनियदें ज्ञान, कर्म व भक्ति के समुच्चय के विषय मे भत्यन्त स्पष्ट हैं 
कि इन तीनो के सम्यक्‌ पालन से ही रहस्यमय श्रध्यात्म की प्राप्ति हो सकती 
है। मुण्डकोपनिषद्‌ श्रद्धा की महिमा को इस प्रकार कहता है, “जो विद्वान्‌ 
लोग वनो मे शान्त भिक्षावृत्ति का श्राचरणा करते हुए तप और श्रद्धा से पर- 
मात्मा की उपासना करते हैं वे सूर्य -मार्ग (प्राणमार्ग) मे प्रवेश कर पर-ब्रह्म को 





१ दुष्ठटाश्व युक्तमिव वाहमेन विद्वान्मानो घारयेताप्रमत्तः 7! 
(श्वेत: उ० २-६) 
२. “तायसात्मा प्रवचनेन लक््यो न मेघया न बहुना श्रुतेन ।” 
फकठ० १५४२-२३ ॥ 
३ 'प्रणावों थनु शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्‍लक्ष्यम्रच्यते । 
श्रप्रसत्तेन वेद्धव्य शरवत्तन्मयों भवेत्‌ । (घमु० 3० २-२-४) 
“यदोकारः तस्माहिद्वानेतेन॑वा यतनेनैकतरमन्वेति” (प्र० उ० ५-२) 
४. पुज्जान: प्रथम मनस्तत्त्वताय सविता घधियः। श्रग्नेज्योतिनिचाय्य 
पृथिव्या प्रध्याभरत ॥' (श्वेत० उ० २-१) 


छर्‌ दयानन्द-दर्श 


प्राप्त होते हैं ।”” प्रश्नोपनिषद्‌ में पाँचवे प्रश्त में मह॒षि पिप्लाद तीन प्रेका« . 
की उपासना पृथक्‌-पृथक्‌ वताकर कहते हैं “जो ज्ञान, कर्म व भक्तिपूर्वक 
घोंकार की उपासना करता है वह उस परमात्मा को प्राप्ठ कर लेता है जहा 
जरा, भ्रशान्ति व मृत्यु नहीं होती ।”* 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मह॒पि दयानन्द का 
उपनिषदों मे ज्ञान, कमें व भक्ति का समुच्चय ही सही अर्थों में श्रोपनिषदिक 
उपासता का रूप है । 


१. 'तपः श्रद्धे ये ह्य पवसत्त्यरण्पे शान्ता विद्वांसों भेक््यचर्या चरन्तः। 
सुर्यद्वारेश ते विरजा प्रयान्ति यत्नामृत. स पुदुषों छाव्ययात्मा ।! 
हक (मु० 3० १-२-११) 
२३. यजुर्भिरन्तरिक्ष सामभिर्यत्तत्कवयों वेदयन्ते । तमोकॉरेरॉ- 
चायतनेनान्वेति विद्वान्‌ यत्तच्छान्तमजरममृतममय पर चेति? (प्र० उ० ५७-) 


रे 


ट स्वामी दयानन्द व षड्ददान 


ेल्‍ ७७७ 
घड्दर्शन समन्वय 

उपनिषदो मे ज्ञान की जिस प्रक्रिया का श्रीगणोश हुआ था उप्तको दर्शनो ने 
एक दूसरे स्तर पर रखा है। ग्रौपनिषदिक साहित्य में हमे गम्भीर ज्ञान मिलता 
है जोकि ऋषियो द्वारा समाधि भ्रवस्था मे प्राप्त किया गया था । इन ग्रथों में 
तके का प्राश्नय नही लिया गया था वरन्‌ जैसा ऋषियो की श्रनुभूति हुई बैसा 
ही उन्होने कही काव्य शोर कही प्रधेकाव्य मे व्यक्त कर दी। उपनिषदों के 
इसी ज्ञान को वैदिक पड़्दर्शनों मे वर्सित किया गया है । दर्शन-निर्माता 
ऋषियो का तात्पये यह प्रतीत होता है कि वे वैदिक तत्त्वज्ञान को तक का 
सुदृढ आधार देना चाहते थे । इस प्रक्रार का प्रयास यो तो सभी दर्शनों में 
दिखलाई पडता है परन्तु प्रधिक सुस्पण्ट व सीधे रूप में सांख्य व बेदान्त दर्शनों 
में मिलता है। 

वैदिक दर्शन सख्या में छ है-न्पाय, वशेषिक, साख्य, योग, पूर्व मीमासा 
व उत्तर मीमासा । उत्तर मीमासा को ही ब्रह्मसूत्र तथा वेदान्त दर्शन भी कहते 
हैं। न्याय शास्त्र के रचयिता मह॒पि गौतम, वैशेषिक के मह॒पि कशाद, साँख्य 
के महृपि कपिल, योग दर्शन के पतञ्जलि मुनि, पूर्व मीमासा के जैमिनी तथा 
ब्रह्मसूत्र के रचयिता मह॒पि वादरायण है। ये सभी दर्शन श्रास्तिक दर्शन 
कहलाते हैं । परम्परा के अनुसार जो दर्शन वेदो को स्वत प्रमाण मानते हैं वे 
प्रास्तिक दर्शन कहलाते हैं तथा जो वेद की निन्‍्दा करते हैं वह नास्तिक हैं।' 
। उपरोक्त छप्रो दर्गन वेदो को स्वत प्रमाण मानते हैं श्रत यह श्रास्तिक हैं तथा 


१ “नास्तिको वेदमिन्दक । सनु० २-११ । 


छड दयानन्द-दर्शन 


बौद्ध, जैन व चारवाक दर्शन वेदो का उपहास व उनकी निनन्‍्दा करते हैं श्रत 
नास्तिक कहलाते हैं । न्याय, वेश पिक, साख्य, योग, पूर्व मीमासा व ब्रह्मसूत्र बह 
सभी दर्शन सूत्ररूप में वे गये हैं। सूत्र का तात्पर्य ऐसे अल्पाक्षर वाक्यों 
से है जिनमे विषय साररूप में परन्तु स्पष्ट तौर पर बताया जाता है। सूत्र के 
द्वारा, दर्शन का रचयिता ऋषि, थोड़े शब्दो में विषय क्वा निर्देश मात्र कर देता 
है, परन्तु इसका रहस्य जानने के लिये काफी विचार और परिश्रम की आाव- 
प्रयकता होती है। दर्शन चूत्ररूप भे क्यो लिखे गये हैँ ? ऐसा प्रतीत होता है, 
प्रथम तो प्राचीन काल में छापेखाने के अभाव मे ग्रन्थों को कण्ठस्थ करने की 
प्रथा थी । स्मृति को सरल बनाने तथा सुरक्षित रखने के लिये सूत्र पद्धति को 
श्रधिक उत्तम समक्ला गया। दूसरे, सूत्ररूप में दार्शनिक रहस्यों को हृदयाँगम 
करना सरल हो जाता है क्योकि सूत्रीं में उस विषय के सभी प्रमुख विचारआा 
जाते हैं । 

परन्तु दूसरी ओर णास्त्रो को सूत्ररूप में लिखने की प्रथा ने काफी हाति 
भी को है, प्रथम तो इनमे इन ग्रथो के वास्तविक श्रर्थ श्रत्यन्त ग्रूढ हो गये हैं 
जिससे इन्हें समझने में काफी कठिनाई होती है। दूसरे, सूत्रों में पूर्वपक्ष व 
सिद्धान्तपक्ष का भेद नहीं किया गया है इससे इनके चूत्रों मे पूर्वापर सदर्भ बनाता 
कठिन हो जाता हद्ै। सूत्र-पद्धति की इन्हीं कठिनाइयो के कारण, विभिन्‍न 
भाष्यकार एक ही ग्रन्थ मे वशित सूत्रों के भ्रलग-अलग अर्थ करते हैं।कोई 
किसी नुत्न को पूर्वपक्ष का बताता है तो दूसरा भाष्यकार उसे निद्धान्तपक्ष का 
बताता है । पड्दर्शनो की इसी दुर्वोबता के कारण अनेक प्रसिद्ध भारतीय व 
पश्चिमी विचारकों का यह विचार वना कि इन छहो दर्शनो मे आपस में 
विरोध है यया वेशेपिक के परमाणुवाद व अमत्कार्यवाद का साख्य के गुणवाद 
व सत्कायंवाद से विरोघ है, साख्य नास्तिक दर्शन है, मीमाँसा क्वल कर्मेघास्त्र 
है तथा वेदान्त मायाम्पी ग्रन्थ, इत्यादि इत्यादि | यह विचारघारा मध्य युग से 
चली था रही है । श्री शकराचार्य जी ने दर्शनों में विरोब की इस भावना की 





१. श्रल्पाक्षरमसन्दिग्य सारवद्विश्वतोमुखम्‌ । 
श्र॒स्तोममनवच्यञ्च सूत्र सृूत्रविदों विदु ॥॥ 


स्वामी दयानन्द व पड़्दर्शन ७५ 


वेदान्त दर्शन पर किये श्रपने भाष्य मे विपद्‌ रूप मे लिखा है जो बाद मे व्यापक 
रूप मे भारत तथा भारत से बाहर प्रचलित हुई। दर्शनों मे विरोध के सिद्धान्त 
को श्री रामानुजाचार्य भी मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विचार 
रामानुजाचायें ने शकराचायं से लिया है, क्योकि जिन सूत्रों मे शकराचाये 
दर्शनों भे विरोध का प्रतिपादन जिस रूप में करते हैं, ठीक उसी रूप मे उन्ही 
सृत्रो मे रामानुजाच्यर्य भी करते हैं। 

उन्‍नीसवी शताब्दी में स्वामी दयानन्द ने वैदिक दर्शनो को एक ऐसे श्राधार 
पर रखा जो सदियों से प्राई परम्परागत विचारधारा के विरुद्ध था। दयानन्द 
की दढ मान्यता है कि पड दर्शनों में प्रापस मे विरोध नहीं है बल्कि इनमे से 
प्रत्येक सत्य के भिन्‍न-भिन्‍न पहलग्रो की व्याख्या करता है ।' स्वामी जी की 
इस विचारधारा का आधार यह है कि प्रथम, छहो दर्शन वेद को स्वतः 
प्रमाण मानते हैं श्रत यह वेद की केन्द्रीय विचारधारा के विपरीत नहीं जा 
सकते ।' दूसरे इनके रचयिता ऋषिगण हैं जिनका दृष्टिकोण निश्चान्त व स्पष्ट 
होता है । ऋषि उसी को कहा जाता है जिसने अपने विपय का हस्तामलकवत्‌ 
साक्षात्‌ क्या हो और बिना किसी पक्षपात की भावना के सत्य का प्रतिपादन 
किया हो । स्वामी दयानन्द कहते हैं कि 'दर्शनशास्त्र जो कि वेदो के उपाँग कहे 
जाते हैं ऐसे ही ऋषियो के बनाये हुए हैं ।" स्वामी जी का यह स्पष्ट मत है कि 
इन शास्त्रों में श्रापस मे कोई विरोध नही है। उनका कहना है कि न्याय के 
परमाणवाद तथा साँख्य के गुणवाद मे कोई विरोघ नही है, सास्य नास्तिक 
दर्शन नही है बल्कि श्रास्तिक है, वेदान्त श्रद्वतवादी दर्शन नही है बल्कि इस दर्शन 
में ब्रह्म व जीव का भेद कहा है और प्रकृति सर्वथा एक पृथक पदार्थ हे । हम 
देखते हैं कि स्वामी जी पड़दर्शनो को एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण से देखते है । 
वैदिक पड़दर्शनो मे समन्वय को पुष्ट करना नि सन्देह बडा कठिन कार्य है जो 
गम्भीर विचार व गहरे श्रध्ययन की श्रपेक्षा रखता हैं। लेक्नि इस विषय मे 

१ सत्यार्थ प्रकाश, २२२ । 

२ सस्क्ृत साहित्य विम, प्ृु० २५५, प० द्विजेन्द्र नाथ शास्त्री । 


३ “मोर्मासादि छ वेदों के उपाग * इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये 
ग्रन्थ हैं | सत्याय प्रकाश, पृ० ६६ | 


छ5 दयानन्द-दर्शन 


दयानन्द का दृष्टिकोण सर्वथा एक नवीन विचार है जो विद्वानों के लिये मनन 
का विपय है । यद्यपि प्राचीन काल में पड़दशंनो में समन्वय की झलक प्रतीत 
होती है! परन्तु मध्य युग मे वह घृमिल हो गई थी। आध्युनिक काल में ऋषि 
दयानन्द ने इस विचारघारा को पुन अनुप्राणित किया है। यह हम श्रगे 
देखेंगे कि इस दृष्टिकोण मे पर्याप्त वल है, जिसे श्रसिद्ध करता सरल काम नहीं 
है । पड़दर्शनों मे झाापसी विरोध नहीं है यह प्रवृति दयानन्द के वाद ग्राज अनेक 
विद्वानों में भी पाई जाती हैं ।' 

क्यानन्द पड़दर्शनों मे एक समन्वयित दार्शनिक विचारधारा को मानते हैं । 
समनन्‍्वयित विचारघारा से उनका तात्पर्य अ्रक्षरश समानता से नहीं है। वैदिक 
दर्शन सत्य तक पहुँचने के लिये, विचार स्वतन्त्रणा को एक्र अत्यन्त महत्वपूर्ण 
तत््व मानता है | दयानन्द का पडुदर्शनो में समन्वय से तात्पयं है क्रि यह छम्रों 
दर्शन एक ही सत्य का भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोश से वर्णन करते हैं। तात्तविक 
दृष्टि से इनके मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों मे ग्रापव मे कोई मतभेद नहीं है । प्रतीत 
होने वाला भेद केवल विपय की भिन्‍नता एवं वर्णात की भिन्‍न-भिन्‍्तर प्रशालियों 
के का रण है । प्रत्येक दर्शन का प्रपना प्रलग विषय व अलग प्रणाली है। इसमें 
हो सकता है कि दिखाई पड़ने वाला विरोध प्रणालीमात्र का विरोघ हो जिसे 
विचार करते पर आ्आासानी से दूर क्रिया जा सकता है । दिखाई पडने वाले 
विरोध का का कारण भिन्न-भिन्न दर्शनो की अपनी-ग्रपनी प्रथक शब्दावली 
भी हो सकती है । जैसे न्याय व बेंगेपिक शास्त्र आत्मा शब्द से ही परमात्मा 
का ग्रहण करते हैं। यथा 'वविभावान्महानाकाशस्तथा चात्मा। वैशेषिक 
७-१-२२ | अर्थात्‌ व्यापक होने से श्राक्षाश भौर परमात्मा महत््‌ परिरणामयुक्त 





१ () वह इबलाल्प 900०: ० जावतछ5, रण एाए एआआइण 
5069, गर/0तंदाणा ? जा, सता€त एए िहवुणा एब्च5ए0 
(7) सस्क्ृत साहित्य विमर्श , पं० ट्विजेन्द्र नाक शास्त्री, पृ० २५६॥ 
(2) पातजल योग प्रदीप, ले० श्रोमानन्द तोय, पृ० १०१ 
(५) ४४३ पाल उलिड शा।ढ्वा 8787 वाठाबय शर050- 
छाए ए४0ठा 4 9? 80 85 5५5शा5$ 


स्वामी दयानन्द व पड़दर्शन ७७ 


हैं। यहा पर आत्मा शब्द परमात्मा के लिये आया है, जिसे जीव के लिये भी 
प्रयुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार साख्य पुरुष शब्द से जीव व ब्रह्म दोनो 
का ग्रहरा करता है । लेकिन यदि सब स्थानों पर प्रकरण को देखे बिना न्याय- 
वेशेपिक के आ्रात्मा शब्द का तथा साँख्य के पुरुष शब्द का सब स्थानों में 
जीवात्मा मे प्रयोग करें तब ये तीनो शास्त्र नास्तिक शास्त्र दिखाई पडने लगते 
है।' दयानन्द कहते है कि “वेैशेपिक श्रोर न्याय भी श्रात्मा शब्द से श्रनीश्वर- 
वादी नहीं, क्योकि सर्वेत्रत्वादि घर्मयुक्त भ्ौर 'अत्तति सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा' 
जो सर्वत्र व्यापक ओर सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सब जीवो का प्रात्मा है उसको 
मीमासा, वैशेपिक झौर न्याय ईश्वर मानते हैं” (सत्याथंत्रकाश पृ० १८८) । 
ओर इस प्रकार शब्दावली के इस रहस्य को न समभने पर ही विद्वानों को इन 
शास्त्रो का वेदान्त वयोग से विरोध दिखाई पडता है। परन्तु दयानन्द की 
उपरोक्त विधि से शास्त्रों को सावधांनीपूर्वक पढने पर छहो शास्त्रों में समान 
सिद्धान्तो का पता चल जाता है । 
शास्त्रों मे साघारण विरोध, जो कि मूलभूत सिद्धान्तो पर प्रभाव नही 

डालते, माने जा सकते हैं। उदाहरण के रूप मे वेदान्त मे इस विपय पर कि 
मृक्ति मे मन का आत्मा से सग रहता है या नहीं, वादरायण अपने से अतिरिक्त 
प्रन्य श्राचार्यों वादरि व जैमिनी के परस्पर विरुद्ध मतों का हवाला देते है । परन्तु 
इससे यह नही समझ लेना चाहिये कि बादरि व जैमिनी मे विरोध था और 
इनमे से एक ध्रान्त था क्योंकि ग्रगचे ही सूत्र मे बादरायण कहते हैं कि हम 
दोनो को ही ठीक मानते है ।' इसी प्रकार साख्यो के गुरावाद व वैशेषिक के 
गुण में भेद हैं जिससे विचारक इनमे विरोघ दू ढते हैं परन्तु यह तो स्वय साख्य 
शास्त्र कह रहा है कि इस शास्त्र मे वेशेषिको के समान पदार्थ-भेद नही किया 
है।' श्रत साख्य के युणो को वैशेषिक के ग्रुणा की परिभाषा की दृष्टि से 
सममना हमारी दृष्टि में भूल होगी। 
20 कह जम कट पक रत मकड़ी के 

१ शकराचाय वेदान्त सूत्रो के भाष्य मे साख्य के साथ-साथ वैशेषिक व 
न्याय को भी नास्तिक दर्शन मानते हैं | देखिये वेदान्त २-२-१२, शकराचार्य | 

२ वेदान्त सूत्र, ४-४-१०, ११ व १४॥। 


३ देखिये, साख्य सूत्र, ६-२८ व ३९ तथा इन पर तुलसीराम स्वासी का 
साप्य । 


छ्द दयानन्द-दर्शः 


स्वामी दपरानन्द छडठ्ठो वैदिक दर्शनों में मोलिक समन्वय को देखते हैं उसे 
समन्वय का मुख्य आवार त्रेतवाद है । उनका कहना है क्रि पड़वेदिक दर्शः 
ईश्वर (त्रह्म) जीव व प्रकृति को अनादि नादि मानते हैं। फिर इनमे यदि इस वाः 
पर मतनेद हो कि प्रमाण किनने हैं, श्रभाव भी एक पदार्थ है था नहीं झबव 
मुक्ति के लिये कौन-सा मार्च उत्तम है ज्ञान का, कर्म का या उपासना का अ्रथव 
तीनो के समन्वय का, इससे उनकी एकता पर कोई प्रमाव नहीं पठता। बहु ढ॑ं 
वैदिक वर्म मे विचार स्वातन्त्य का परिणाम है कि ऋषि स्वतन्त्रतापूर्वव 
सिद्धान्तो का निरीक्षण करता है और उनको सत्य पाने पर सम्पादन करता हैं 
यह तो उनकी सत्यता है कि जो भी वे सत्य पाते थे निर्भय होकर कह देते थे 
इसमे भेद व आपसी विरोध की बात नही है, वरन्‌ उनका आदि ज्ञात एक [वेद 
विचार प्रक्रिया समान है तथा मूलभूत सिद्धान्त एक हैं । श्री नन्दलाल सिन्हा 
इन दर्शनों में विरोध देखने वालों को उत्तर देते हुए, मैक्समूलर 
के हवाले से, विज्ञान भिन्रु के इस विचार को लिखते हैं कि ये दर्शन एक समाव 
च्नोत से निकले 
उपरोक्त विवेचन से यही प्रतीत होता है कि वेदिक पड़दर्शनो के विपय में 
मध्यकाल के पश्चात्‌ स्वामी दयानन्द का समन्वबात्मक दृष्टिकोण दर्शन शास्त्र 
में एक नवीन विचारवारा है । इसकी पूर्ण पुष्टि के लिये गम्भीर प्रध्ययन व 
काफी खोज की आवश्यकता है । लेकिन श्रतीत यह होता है कि स्वामी जी के 
विचारोी में तथ्य है | ब्रार्यमुनि व तुलमीराम स्वामी प्रभूति विद्वानों ने छहों 
दर्शनो पर भाष्प लिखे हैं, जिनमे उनका दृष्टिकोण स्वामी दयानन्द के श्रनुकूल 





] 670 40 [056 9१0 घगाग: गद्य पा65४ 5पाशाड 26 दा. त287- 
ला ठाबएणाय जात णार धाणाशा, फ्रढ 7धफाए ग्रावए 96 शाए्टा 
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स्वामी दयानन्द और पड़दशेन ७६ 
है। इसके प्रलावा श्रो ग्रोमानन्द तीर्थ ने पातजल-योग-प्रदीप व द्विजेनद्रनाथ 
शास्त्री ने सस्कृत साहित्य विमश नामी प्पने ग्रन्थो में भी पडदर्शन समन्वय 
दिखाने की चेष्ठा की है । इन विद्वानों पर स्वामी दयानन्द का स्पष्ट प्रभाव 
दिखाई पडता है । , 
पड्दर्शन मे प्रकृति 
दयानन्द का समन्वयात्मक दृष्टिकोरण 

सत्कार्यंचाद व प्रसत्कायंवाद--सार्य दर्शन का विचार है कि ससार की 
सारी वस्तुओं का कोई न कोई कारण अवश्य है श्रोर उस कारण का भी कोई 
कारण होगा, इस प्रकार कार्य से कारण की खोज करते हुए हमे एक ऐसे तत्त्व 
को मानना पडता है कि जो सव पदार्थों का आदि कारण ह परन्तु किसी का 
कार्य नही । इसी तत्त्व को सॉाँसयो ने प्रकृति कहा है तथा ससार के समस्त जड 
पदार्थ इसी के विकार है। इसके श्रतिरिक्त उनका यह भी कहना है कारणा में 
काये प्रव्यक्तावस्था मे विद्यमान रहता है। यही व्यक्त होने पर कार्य कहा जाता 
है । तात्पयं यह है कि सास्यो के भ्रनुसार कार्य किसी पूर्ववर्ती शून्य से उत्पन्न 
नहीं होता वरत्‌ प्ररने कारण मे शक्तिरूप से पहले से ही विद्यमान रहता है 
जिसका विकास या व्यक्त होना कार्य कहा जाता है । साँख्य दर्शन मे इस सिद्धात 
को सत्कार्यवाद की सज्ञा दी गई है । साख्यो का सारा दर्शन इसी सिद्धान्त पर 
प्राधारित है। इसी से उन्होने प्रकृति के श्रनादित्व का प्रतिपादन किया है कि 
समस्त जड पदार्थों का कोई न कोई शआरादि कारण अवश्य है जिसमे ये सष्टि से 
पृव॑ ही श्रव्यक्तावस्था मे विद्यमान थे । यह तत्त्व साख्यो के मत में (जड-सुष्टि 
पक्ष मे) प्रकृति है। हम देखते हैं कि सत्कायंवाद के नियम से प्रकृति अ्रनादि 
तत्त्व सिद्ध होता है। साँच्यो का यह मत उपनिषदो में अ्रनेक स्थलो पर यथावत्‌ 
विद्यमान मिलता है। छान्दाग्य उपनिषद्‌ कहता हैं हे श्वेतकेतो ! श्रन्नरूप 
पृथ्वी कार्य से जलरूप मूल कारण को तू जान। कार्यरूप जल से तेजोरूप मूल 
शोर तेजोरूप कार्य से सदुप कारण जो नित्य प्रकृति है उसको जान । यही सत्य 
स्वरूप प्रकृति सब जगत का मूल घर प्रोर स्थिति स्थान है ।”! 


१. (एकमेव खलृ) सोम्यास्नेन शुद्धेनापो पुलमन्विच्छा * सर्वा प्रजा' 
सदायतना. सत्प्रतिष्ठाः | छा० उ०, ६-८-४ | 
(इस सन्‍्त्र पर स्वासों दयानन्द के विचार, देखिये स० प्रकाश, 
पृ० २११) 


घ० दयानन्द-दर्गेत 


न्‍्याय-बैशेषिक भी प्रकृति कौ सत्ता को मानते है परन्तु वे साख्यो की तरह 
सत्कार्यवाद के सिद्धात को नहीं मानते वल्कि भसत्कायंवाद के पोषक है ! असत्कार्य: 
बाद के प्नुसार कारण में कार्य पूर्व ही विद्यमान नहीं होता वरन्‌ बीज का 
उपमर्दत कर एक नये पदार्थ श्रकुर की उत्पत्ति होती है, अर्थात्‌ एक नवा पदार्य 
पदा होता है जो पहले न था। नसत्कार्यवाद के विरुद्ध छुछ भाष्यकारों का तक 
हैं कि यकद्धि बीज में अकुर पहले ही विद्यमान होता तब उसकी उत्पत्ति कहना 
व्यर्थ है, क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व जो पदार्थ नहीं होते उन्ही की उत्पत्ति कही व 
मनी जाती है श्रत्त बीज में अंकुर उत्तत्ति से पूर्व नही होता ) नैयायिकों के इस 
तर्क पर साख्य भाष्यक्षार उत्तर देते है कि हम उत्पत्ति से पूर्व कारण मे कार्य 
की विद्यमानता श्रव्यक्तावस्या में मानते हैं ॥ इनके मत मे उत्पत्ति का श्रर्थ होता 
है जो अव्यक्त था उसका व्यक्त हीता। सात्य विद्वानों का श्रागे कहना है कि 
यदि कार्य को पूर्व ही धपने कारण में शक्तिरुप में विद्यमान न माना जायेगा 
तो ग्रभाव से भाव की उत्पत्ति माननी पडेगी । इससे स्वय सैयायिको का प्रकृति 
व उपादान कारण का निद्धान्त खतरे में पड जायेगा। क्योंकि यदि अभाव से 
भाव का उत्तत्ति मानी जाये तो उपादान कारण की क्या आवश्यकता है, क्योवि 
शून्य से सब पदार्थों की उत्पत्ति मान ली जा सकती है 

इस स्थल पर हमें इन शास्त्रों के भाष्यकारों व दीकाकारों के आ्रापसी 
विवाद मे नहीं पडना है, क्योकि इस विवाद में फसकर हम सूत्रों के वास्तविक 
श्रभ्चिप्राय से दूर हट जायेंगे । सत्कार्यवाद व भ्रसत्कार्यवाद का यह आपसी विवाद 
सदियों पुराना प्रतीत होता है । परन्तु दयानन्द का दृष्टिकोश इस विवाद के 
विपरीत है। उनके अनुसार इन शास्त्रों में कोई विरोध नही है । ऐसा हो सकता 
है कि इन शास्त्रों के रचयिता ऋतषियो ने इस प्रकार के विवाद की कल्पना भी न 
की हो ओर यह विवाद बिद्दानों की मानसिक कसरत मात्र हो। श्रत. वास्त- 
विकता तक पहुँचने के लिये हमे यह उचित हीं प्रतीत होता है कि इस विपय पर 
मूल ग्रन्धो की शरण ली जाय और दयानन्द को यहो मौोलिकता है कि वे 
सिद्वात निर्णाय के लिये सीधे मूच ग्रन्थ की शरण लेते हैं तथा उस पर रचे भाष्य 


टीका आब्रादियों पर विचार नहीं करते, क्योंकि उनके विचार में दीकाकार निश्रान्त 
नही ह# | 


स्वामी दयानन्द व पड्दर्शेत प्‌ 


न्याय शास्त्र मे सूत्र आता हैं 'श्रभावाद्‌ भावोत्पत्ति्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात्‌' 
त्याय० ४-१-१४) श्रर्थात्‌ "(बीज का) नाश हुए बिना (अकुर की) उत्पत्ति न 
होने से श्रभाव से भाव की उत्पत्ति होती है ॥ इस सूत्र से सूत्रकार स्पष्ट असर्- 
कार्यवाद का प्रतिपादन करते दिखाई देते हैं । परन्तु स्वामी दयानन्द इस सूत्र को 
न्याय शास्त्र मे पूर्वपक्षी का सूत्र बताते हैं और इसके उत्तर में कहते हैं, 'जो वीज 


का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज मे था जो न होता वो उत्पन्न कभी न 
होता! ।' इससे यह पता चलता है कि उपरोक्त सूत्र से स्वामी दयानन्द न्याय में 
प्रसत्कायंवाद को उस रूप मे नही मानते जिस रूप में श्रन्य विद्वान मानते हैं । 
इस पर यह कहा जा सकता है कि यहा दयानन्द सूत्र को प्रपने पक्ष-पोषण के 
लिए पृ्व॑पक्षी का प्रश्न बता रहे हैं । इसके उत्तर मे हमारा कहना है कि ऐसा 
नही है, क्योकि यह विचार केवल स्वामी दयानन्द का ही नही वरन्‌ न्याय- 
शास्त्र के प्रामाणिक व प्रसिद्ध भाष्यकार वात्स्यायन मुनि भी इसे पूर्वपक्षी का ही 
सूत्र मानते हैं । श्री गगानाथ मा, स्वामी तुलसीराम तथा सस्कृत कालिज 
कलकत्ता के त्रसिपल महामहोपष्याय सतीश चन्द्र विद्याभूषण का भी यही 
विचार है ।* यही नही परन्तु स्वय न्यायशास्त्र अभाव से भाव की उत्पत्ति को 


प्रसगत मानता हुआ उपरोक्त सूत्र के उत्तर में श्रगले ही सूत्र मे कहता है 
व्याघाताद्‌ प्रयोग ।! न्याय ४-१-१५ | अर्थात्‌ परगा6 इ०्च्र४०ग्रागठ् एप 0ि- 
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घर दयानन्द-दर्श न 
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इससे यही प्रतीत होता है कि न्यायशास्त्र ग्रमाव से भाव की उत्पत्ति के सिर्धाँत 
को नहीं मानता | एक अन्य स्थल पर न्याय शास्त्र अवयवों में अवयवी की 
विद्यमानता को स्वीकार करता है ।' हमारे इस विचार को डा० राधाकृष्णन से 
भी बल मिलता है जहा वह कहते हैं कि 'नैयायिक यह तो मानता है कि पूर्व 
(द्रव्य पदार्थ) के पूर्णा विनाश से नवीन पदार्थ को उत्पत्ति श्रयम्भव है परन्तु इसे 
खुलकर कहने को तंयार नही होता | इमसे यही मालूम पड़ता है कि न्यायमास्त्र 
के प्रनुसार द्रव्य अपनी पूर्वावस्या का परित्याग मात्र करता है ।* इस प्रकार 
स्वय न्यायसूत्रों व भ्नेक विद्वानों द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि न्याय-दर्णन का 
अ्रसत्कायंवाद से यह तात्प्यं नही है कि कार्य सर्वंधा एक नवीन वस्तु है तथा 
उत्पत्ति से पूर्व कारण में उसका सर्वथा ग्रमाव था । 

वेशेषिक दर्शन न्यायशास्त्र का समानतन्त्र है ग्रत अभाव से भाव की 
उत्पत्ति के रूप मे असत्कायंवाद का शारोप उस शास्त्र मे भी लगाया जाता है। 
भारोपकर्त्ता वेशेषिक दर्शन के सूत्र “क्रियाग्रुराव्यपदेशाउसाबात्‌ प्रागपसत्‌ ? ।* का 
भ्र्थ करते हुए कहता है कि क्रिया वचुण का अ्रमाव पाये जाने से (कार्य का 
उत्पत्ति से पूर्व) अभाव था। इससे एक वार किर यह सशय हो जाता है कि 
कहीं वैशेषिक अ्रसत्कारयंवाद (अभाव से भाव को उत्पत्ति) का प्रतिपादन तो नहीं 
कर रहा। परन्तु वैश्वेषिक के श्रन्य सिद्धातो व उसको मूल भावना तथा सूत्रों को 
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४ वंशेषिक सूत्र &-१-१। 


स्वामी दयान्न्द व पड़दशेन घ३े 
पूर्वापर सदर्भ से देखने पर इसका भ्र्थ स्पष्ट हो जाता है। इस स्थल पर, क्रिया 
व गुण के अभाव में कार्य का श्रपने कारण में अभाव मानने से, वेशेषिक का 
तात्पयं यह है कि जब वस्तु की उत्पत्ति ही नही हुई तब उसके कार्य व ग्रुणो 
का झ्रभाव होगा । यहाँ पर शास्त्रकार यह स्पष्ट कह रहे हैं कि पथिवी भादि 
द्रव्य उत्पत्ति से पूर्व असत्‌ थे क्योंकि उस समय पृथिवी आदि द्रव्यो के कार्यो व 
गुणो का भ्रभावे था। उदाहरणार्थ घट से पूर्व घट के क्रिया व गुण नही थे 
परन्तु मृत्तिका थी, मृत्तिका के क्रिया व गुण थे। मृत्तिका से घट की उत्पत्ति हुई 
श्र्थात्‌ मृत्तिका का नाम-रूप बदलने पर घट नाम का नया पदार्थ बना जो 
वास्तव में मृत्तिका का ही विकार है । भ्रत, घट मृत्तिका में था ही परन्तु व्यक्त 
होने से नया बना माना गया ओर घटरूप से उनकी प्रसिद्धि हुई । कारण मे 
कार्य समवाय रूप से है ऐसा वेशेषिक भी मानता है।* 
उपरोक्त विवेचन से यही प्रतीत द्वोता है कि श्रसत्कार्यवाद में भी कारण 
से ही कार्य की उत्पत्ति मानी गई है, विना कारण के नही । परन्तु न्‍्याय-बैशे- 
पिक द्वारा कार्य का कारण में श्रसत्‌ कहने का तात्पर्य कारणावस्था मे कायरूप 
का भ्रभाव होने से है। न्‍्याय मजरी का रचयिता कहता है कि हम [नैयायिक) 
यह नही मानते कि कोई भी वस्तु, जिसका श्रभाव है, पैदा हो जायेगी बल्कि 
हमारा कहना है कि जो पैदा होता है उसका प्रभाव था, श्रर्थात्‌ उस रूप मे 
उसका प्रभाव था। इससे सत्कार्यवाद व असत्‌काय वाद मे विरोध नही उत्पन्न 
होता वल्कि यह तो श्रपने-प्रपने प्रतिपादन की प्रणाली है। दोनों ही कारण से 
कार्य की उत्पत्ति मानते हैं तथा कारण के अभाव मे कार्य का श्रभाव मानते 
हूँ " श्र यह भी मानते हैं कि कारण के गुण काय॑ के गुण में श्रा जाते हैं ।* 


१ 'कारणमिति द्रव्ये, फार्य समवायात्‌' । वेशिषिक सूत्र १०-२-१ । 
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पड, हि दयानन्द-दर्शन 


दोनो ही शास्त्र प्रकृति तत्त्व को अनादि कारण मानते हैं। इस प्रकार इस 
विवेचत के निष्क्र्पस्वकप हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि सत्कार्यवाद व 
प्रसत्कार्यवाद में कोई विरोघ नहों है श्रोर स्वामी दयानन्द इस विपय मे युक्ति- 
युक्त ही प्रतीत होते हैं । 

वेशेषिक का परमाणुवाद तथा साख्यो का गुणवाद--वैशेषिक परमाणु- 
वादी हैं तथा सांस्य गुणवादो हैँ । वैशेषिक यह मानते हैं कि परमाणु प्रकृति का 
सूक्ष्मतम अश है, इसका श्रागे विभाग सम्भव नही है। प्रत्येक तत्त्व के पृथक- 
पृथक परमाणु होते है जो आपस में न्यूनाघिक मिलकर अन्य पदार्थों की उत्पत्ति 
करते हैं । यही परमाणु झापस में सयोग कर हयणुक व त्रसरेणु बनाते हैं 
जिनसे महत्‌ पदार्थों की उत्तत्ति होती ह । न्‍्याय-वैशेषिक ने प्रकृति में परमाणु 
की सूक्ष्म्ता तक ही विचार किया तथा समस्त जगत में परमाणुझगरो की ही 
कला का उन्होने दर्शन भी किया। पश्चिमी ग्राधिभौत्तिक शास्त्रियों मे डाल्टन 


ने जो परमाणुवाद की विचारधारा रखी वह बहुत हद तक वैशेषिक शास्त्र से 
मिलती है । 


लेकिन साख्य, प्रकृति के स्वरूप का वर्णांत तीन गुणों सत्व, रज व तम के 
रूप में करता है । इनका कहना है कि प्रकृति सत्व, रज व तम की बनी है। 
श्रव्यक्तावस्था मे प्रकृति के यह तीनो गुण साम्यावस्था में रहते हैं। साम्यावस्था 
भंग होने पर ये तीनो गुणा न्यूनाधिक अ्रवस्था में होते हुये समस्त सृष्टि का 
निर्माण करते हैं। इसे साख्य ने प्रकृति की व्यक्तावस्था भ्रथवा विकार कहा है । 
इस मत का न्याय-वंशेपिक के परमाणुवाद से स्पष्ट विरोध प्रतीत होता है । 
परन्तु समन्वय की प्रवृत्ति के लिये यह श्लावश्यक प्रत्तीत होता है कि इनके 
विरोध को दूर करें। 

स्वामी दयानन्द समन्वयवादी हैं । उनकी दृष्टि में वैशेषिक के परमाणुवाद 
व सास्य के प्रकृति (गुणव।द) के सिद्धान्त मे कोई विरोध नहीं है । दयानन्द 
के विचारानुवार वंदिक-पड़्दर्शन सृष्टि उत्पत्ति के छ भिन्न-भिन्न पहलुओो 
पर भलग-प्रलग विचार करते है, जेसे मीमासा शास्त्र सृष्टि उत्तत्ति में कर्म- 
चेप्टा का, वैशेषिक्र में काल का, न्याय में उपादान कारण का, सांस्य में तत्त्वो 


स्वामी दयानन्द व पड़्दर्शन प्‌ 


के मेल का तथा वेदान्त मे सृष्टि बनाने वाले श्रर्थात्‌ ब्रह्म का विचार किया 
गया है।' इससे यह स्पृष्ट हो जाता है क्टैयानन्द वेशेपिक के परमाणुवाद 
तथा सांस्य के गुणवाद मे विरोध नही मानते ! ग्रत अब हम यह देखेंगे कि 
स्वामी दयानन्द का यह विचार इन दोनो शास्त्रों मे किस प्रकार मिलता है । 
स्वामी दयानन्द के विचार से यह प्रतीत होता है कि वे साख्यो की सत्व, 
रज व तम की साम्यवस्था रूप अक्वति को नैयायिक्रों के परमाणुप्रो से श्रधिक 
सृक्ष्म मानते थे । जब प्रकृति की साम्यावस्था भग हो जाती है तब प्रवयव रूप 
परम सूक्ष्म पृथक-पृथक तत्त्व परमाणु उत्पन्न होते हैं । स्वामी जी कहते हैं 
“भ्रनादि नित्य स्वरूप सत्व, रजस भौर तमोगुणो की एकावस्था रूप प्रकृति से 
उत्पन्त जो परमसूक्ष्म पृथक-पृथक तत्वावयव (संस्कृत में तत्त्व परमाणना शब्द 
भ्राया है जिसमे परमाणु शब्द स्पष्ट है श्रत हिन्दी मे भी अ्रवयव का श्र 
परमाणु ही लेना चाहिए) विद्यमान हैं उन्ही का प्रथम ही जो सयोग का श्रारम्भ 
है, सयोग विशेषों से अरवस्थान्तर दूसरी श्रवस्था को सूक्ष्म स्थूल-स्थूल बनते 
बनाते विचित्र रूप वनी है इसी से यह सस्ग (संयोग) होने से सृष्टि कहलाती 
है ।”' भ्र्थात्‌ सर्वप्रथम सत्व, रज व तमोगुण की साम्यावस्था थी यह साख्यो 
की प्रकृति है। इसमे जब क्षोभ उत्पन्त हुप्रा उससे विकार श्रारम्भ हुश्रा । 
प्रकृति का सवसे पहला विकार महत्‌ था जिसे विश्वबुद्धि या प्रकृति मे सर्वत्र 
व्यापक विश्वान्तकरण कह सकते हैं। तत्पश्चात्‌ श्रहकार की उत्पत्ति हुई । 





१ सत्याथंप्रकाश, पु० २२२-२२३। 

२ “नित्याया सत्वरजस्तमसा साम्यावस्थाया प्रकृतेरुत्पन्नाना प्रृथकवर्त-, 
भानाना तत्त्व परमाणूना प्रथम. सयोगारमभ्म संयोग विशेषादवस्थान्तरस्य 
स्थूलाकार प्राप्ति सृष्टिरुच्यते' । (सत्यार्थप्रकाश प्र० २२३) यह वाक्य स्वामी जी 
ने किस प्र थ से लिया है इसका हवाला सत्यार्थप्रकाश मे नहीं दिया है। यदि 
हम इसे स्वामी जी का श्रपना ही मान लें तब मो कोई श्रापत्ति नहीं श्राती । हाँ 
यवि परिश्रम करने पर उस ग्र थ का पता चल गया जिसका यह पद है तब यह्‌ 
प्रोर भी पुष्ट हो जायेगा कि प्राचीन साष्यकार व विद्दान्‌ वेशेषिक फे परमाणु व 
साख्य के ग्ुरणो मे विरोध नहीं मानते थे । 

| 


प्‌ ग दयानन्द-दर्शंव 


श्रहकार प्रकृति का दूसरा विकार है । भ्रहकार से प्रकृति में पृथकता का भाव 
उत्पन्न हुआ । श्री लोकमाच्य वाल-ग्गाघर तिलक इसी अवस्था में परमारुग्रा 
उत्पत्ति मानते हैं ।' लेकिन दास गुप्ता परुमाणुओं की उत्पत्ति तम्मात्रामों 
के पश्चात्‌ मानते हैं।' यहाँ पर यह ग्विद हमारे लिए मुख्य नहीं हैँ कि परमाखु 
किस अवस्था में उत्पन्न हुये | तात्पययं केवल यह हैं सर्वप्रथम सत्व, रज व तम की 
प्रकृति थी पश्चात्‌ तन्‍्मात्राओं से पहले अथवा तन्मात्राओ के रूप में परमाणु उत्पत्त 
हुए । परमाणुओं की उत्पत्ति के पश्चात्‌ की सृप्टि-उत्पत्ति साब्यों ने लगभग 
न्याय-वैश्े पिक के अनुसार मानी हैँ | इससे यही प्रतोतत होता हूँ कि इस विषय में 
साख्यकार ने न्याय से श्रधिक सूक्ष्म विचार किया है। न्याय-वशेषिक प्रकृति की 
परमाणु की गअ्रवस्था तक रहे जबकि साख्य प्रकृति की उससे भी सूक्ष्म अवस्था 
सत्व, रज व तम तक पहुच गया । इससे इनका झ्रापस में विरोध नहीं है । 
विरोध तो एक ही विषय पर दो विरोधी मत होने से होता है, लेकिन यहाँ पर 
विषय की स्थूलता व सूक्ष्मता का प्रझन है। इस विषय पर स्वामी ओमाननन्‍्द भी 
स्वामी दयानन्द की ही पुष्टि करते हैं । वह कद्ठते हैं 'जहां से न्‍्याय-वैशेषिक ने 
स्थूल सृष्टि का क्रम दिखाया है वही से साव्य मूल जडतत्व की खोज में सुक्ष्मतर 
एवं नुक्ष्मतम सृष्टि के क्र की ओर गया है। जिस जडतन्चव के अन्तर्गत विभु 
प्रौर अ्रण्णु दोनो प्रकार के जड पदार्थ है वह सबसे प्रथम जडतन्व तीन ग्रुण हैं 
सत्य, रजस ओर तमस ।” इस विपय में स्वयं साल्यकार का मत भी यही है 
कि परमाणु वाद में गुणों से उत्पन्न होते है। 'नारु नित्यता तत्कायंत्वश्रुते' । 
सा० सू० ४५-८७ | श्र्थात्‌ श्रगु नित्य नही है क्योकि उसका कार्वत्व श्रुति मे कहा 
गया है । 
कुछ आर्य विद्वानों का कहना है कि गुण अपने गुणों से पृथक नहीं रह 


१ गीता रहस्य पृ० १७५१ 
२ 76 #56 ट855९5 एाी 20005 886  एशाटाधा९त0 7० धा6 
87773735 35 7005५5, ,,? ्राइ0₹? ठाीाताब झा ए 97 252 
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३. पातजल योग प्रदीप, पृ० ६८, श्रोमानन्द तो 
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सकते अत सत्व, रजस व तमस इन तीनों गुणों का आधार होना चाहिये 
ग्रोर वह परमाणु दीन प्रकार के हैं, कुछ सतोग्रुणी जो हल्के व प्रकाशयुक्त हैं, 
कुछ रजोगुणी जो क्रियाशील हैं तथा कुछ तमोगुणी जो श्रत्यन्त भारी व गति- 
रहित हैं । इन विद्वानो का यह मत बिश्रातिपूर्णा है क्योकि साख्य स्वय कह रहा है 
(नाणु नित्यता तत्कायत्वश्रुते ” | साख्य ५ ८७) अर्थात्‌ अण नित्य नही है क्योकि 
यह कार्य है ऐसा श्रुति कहती हैं। साख्य शास्त्र मे पदार्थो का विभाजन वैशेपिक के 
अनुसार नही किया गया ।' प्रतएव वेशेपिक के गुण के समान साख्य के सत्वादि 
गुणा नहीं समभने चाहिये । वेशेंषिक में गुणा शब्द का ग्रहण गुणा-गुरी के श्रर्थ मे 
किया है जबत्रक्रि साख्य गरुणो को स्वय प्रकृति मानता है । जैसा कि साँख्य शास्त्र 
स्पष्ट कह रहा है कि ' सत्वादिं घर्म नही है तद्रूप होने से भर्थात्‌ सत्वादि 
स्वय प्रकृति हैं न कि किसी के धर्म । साख्य सूत्रों के प्रसिद्ध भाष्यकार विज्ञान 
भिक्षु कहते हैं कि सत्वादि द्रव्य हैं वेशेषिक के गुण नही, क्योकि सयोग-विभाग- 
युक्त हैं।' इसलिए साख्य के गुण परमारुग्रों के धर्म नही बल्कि परमाणाग्रो के 
आ्रादि कारण हैं । 

भ्रव यदि परमाणुझओ. को स्वामी दयानन्‍्द के अनुसार कायें माना जाय तब 
यह प्रश्न उठता है कि परमाराुआझ्ो की श्रवस्था को प्रकृति नाम कैसे दिया गया 
जबकि प्रकृति तीनो गुणो की साम्यावस्था का नाम है । हम समभते हैं कि द्रव्य 
की परमाणु की अभ्रवस्था भी प्रकृति कही जा सकती है, क्योकि उस भ्रवस्था से 
ही जगत के स्थूलाकार का निर्माण होता है, इससे वह ससारोत्पत्ति मे कारण 
है। साख्य ने प्रकृति से विकृृति तक तीन विभाग किये हैं । (१) प्रकृति--ती नो 
गुणो की साम्यावस्था, (२) प्रकृति-विक्ृति-- इसमे महत्त्व, भ्रहकार व पंचत- 


मात्रायें प्राती हैं (३) विकृति---मन सहित ग्यारह इन्द्रिया व पंच महा- 
मामा मम 


१ सा० सृ० ६-३८ इस पर तुलसीराम भाष्य । 

२, साख्य सूत्र ६-३६ । 

३ सित्त्वादीनि द्रव्यारिग, न वेंशेषिका गुणा , सयोग विभागत्त्वात्‌' | विज्ञान 
भिक्षु । तुलसीराम द्वारा अपने साख्य दर्शन पर भाष्य मे उद्धृत, 
पृ० २८। 


ष्प्ष है दवानन्द दर्शन 


भूत ।' झव यदि परमाणुओ को तन्मात्राओ की अवस्था में भी उत्पन्त मानें तब 
भी वह प्रकृति-विकृति भ्रवस्वा मे श्रा जाते हैं। जिससे उस्त अवस्था को भ्रक्ृति 
कहा जा सकता है | इससे न्याय-वैजैपिको का द्रव्य की परमाणु की अवस्था को 
प्रकृति कहना कोई अनुचित नहीं प्रतोत हीवा । 

उपरोक्त विवेचन में स्वामी दबानन्द का यह विचार कि परमाणु गुणों 
के कार्य हैं ओर बुरा प्रकृति की अत्यन्त सृक्ष्मावस्था है, काफी प्रवल प्रतीत होता 
है । ओर इस प्रकार इन दो शात्तत्रो का प्रकृति का क्या स्वरूप है, इस विपय 
पर मतभेद प्राय” समाप्त हो जाता है । 

ब्रह्मसूत्रों (वेदान्त दर्शन) मे प्रकृति की विद्यमावता--पड़-वैदिक दर्शनों 
में वेदान्त दर्शन का अपना महत्व है । इसमे विश्वेप रूप से ब्रह्म का वर्णन पाया 
जाता हैं । कतिपय वैदिक दाशंनिको का बह विचार है कि वेदान्त शब्रद्व तवादी 
दर्शन है तथा इसमे प्रकृति की सत्ता को ब्रह्म से पृथक्र नही माना गया है। इससे 
इसमे विद्वान शकर के मायावाद का ही दर्शन करते हैं । शकराच्यर्य जी के 
मतानुसार ब्रह्मसूत्र प्रकृति को ब्रह्म को मायारुपी घक्ति मानते हैं। अत- अद्द त- 
वाद, ब्रह्ममूत्रो में, जगत्‌ के मिव्यात्व का ही प्रतिपादन करता है । दूसरी ओर 
रामानुजाचाये जी इसी दर्शन में विभिष्दाद्व त का प्रतिपादन करते हैं । रामानुज 
ससार की बवयादय॑ता तो स्वीकार करते हैं परन्तु प्रकृति को ब्रह्म का ही भाग 
आनते हैं। रामानुज ब्रह्म में प्रकृति को स्वगत भेद के अनुसार मानने हैं, 
प्र्थात्‌ इनके मत मे, वास्तव में, प्रकृृति ब्रह्म का ही अश् है । 

वेद्ान्त में प्रकृति की विद्यमानता पर स्वामी दयानन्द के विचार उपरोक्त 
दोनो विद्वानों से भिन्‍न हैं । वे ब्रह्मनूत्रो में प्रकृति को ब्रह्म से प्रयक्त भ्रनादि 
तत्त्व के रूप मे स्वीकार करते हैं ।* स्वामी दयानन्द से पहिले भी ब्रह्मसूत्र को ह 
बयाबंदादी मानने की प्रवृत्ति दिल्लाई पडती है । ब्रह्मसूत्र के प्रतिष्ठित प्राचौन 





१. “मूल प्रकृतिरविकृतिर्महदाद्या प्रकृति चिकृतय सप्त। पोडणक्स्तु विकारो 
न भ्रकृतिर्न विकृति पुरुष ', ॥ सा० कारिका--3 । 

२. 'सृध्टि का" “निमित्त कारण जो परसेण्वर है उसकी व्याज्या वेदान्त 
शास्त्र में है । नत्यायं प्रकाश, प्ृ० €८। 
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भाष्यकारों मे महपि बोधायन का भाप्य यथाथेवादों भाष्य था । स्वामी 
दयानन्द ने बोधायन मुनिद्वारा रचित वेदान्त भाष्य को प्रामाणिक माना 
है ।' श्रत यह भाष्य निश्चयपूर्वक हो ब्रह्मसूत्र का यथार्थवादी भाष्य रहा 
होगा ।* 

महपि दयानन्द ने ब्रह्मसूत्र पर कोई विधिवत्‌ भाष्य नही लिखा है । परन्तु 
उनका यह मत उनके द्वारा स्थल-स्थल पर ब्ह्मसूत्रों के प्रमाण देने से प्राप्त 
होता है । इसलिये दयानन्द के मत की पुष्टि के लिए हम सीधे ब्रह्मसूत्रो पर ही 
विचार करेंगे । 

वेदान्त दर्शन (ब्रह्मसूत्र) को मूलरूप में देखने पर पता चलता है कि यह 
शास्त्र ससार को मायारूप नही मानता । वरन्‌ इसमे तो ससार को स्वप्नवत्‌ 
मानने वालो के मत का खण्डत किया गया है। महधथि बादरायण एक स्थल पर 
जाग्रत के पदार्थों की स्वप्न के पद्धार्थों से तुलना करते हुए कहते है कि जाग्रत 
स्वप्न के समान मिथ्या नही हो सकता क्योकि स्वप्न के पदार्थों में और जाग्रत 
के पदार्थों में वैधम्यंता है' श्र्थात्‌ स्वप्न के पदार्थों का जागरण काल में अश्रभाव 
पाया जाता है परन्तु जाग्रत की उपलब्धि नष्ट नही होती । वह श्रवस्थान्तर व 
कालान्तर में दबनो ही रहती है | गझ्रत जागरण के पदार्यों का स्वप्न से दुष्टान्त 
देना सर्वथा असगत है । एक प्रन्य सूत्र में सूजकार, स्वप्तावस्था में पदार्थों का 
स्वरूप स्पष्ट न होने के कारणा, इसे मायामात्र मानता है ।' उपरोक्त दो 
प्रसगो से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मसूत्र के रचियता जाग्रत के ससार को न तो 





१ प्रयत्न करने पर भी दोधायन सुनि का ब्रह्मसूत्र पर भाष्य नहीं सिल 


सका। परन्तु इस पर सन्देह नहीं किया जा सकता कि बोघायन 
मुनि ने ब्रद्मसूत्र पर भाष्य लिखा है, क्योकि बोधायन सुन्ति को ब्रह्म- 


सूत्र--भाष्यकार के रूप मे, रामानुज ने श्रपने वेदान्त दर्शन पर भरी 
भाष्य को भूमिका मे, स्सरण किया है. 'भागवद्‌ बोधायनम्‌ कृतम 
विस्तोरणं ब्रह्मसूत्र वृत्ति पूर्वाचार्य । 

२ ैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌' | वे० सु०, २-२-२६ । 

३ “मायामात्र तु कात्स््येंनाइनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्‌ । बे० सु०, ३-२-३। 


| 
६० दयानन्द-दकत 


स्वप्न के समान मानते हैं और न मायामात्र । ब्रह्मसूत्र में प्रकृति को जगत्‌ का 
का उपादान कारण कहा गया है ।पटवरच्चा (सु० २--१--१६) इस सूत्र में 
शास्त्कार ससार को बनने से पहिले अपने का रणरूप प्रकृति मे वर्तमान मानता 
है । जिस प्रकार कपडा लिपदा हथ्नरा हो तथा खोलने पर फैल जाता है उठी 
प्रकार उत्पत्ति से पूर्व समार अपने मूल कारण प्रकृति में लीन रहता है, उत्पत्ति 
ग्रवम्था में व्यक्त हो जाता है। यहाँ पर वेदान्त दर्शन साख्यों के सत्कायंवाद के 
श्रतुत्तार हो परिणामवाद का प्रतिपादन कर रहा है । इसके अतिरिक्त वेदान् 
ब्रह्म को जगत्‌ का निमित कारण मानता है । ज्ञास्त्र कहता है कि (प्रकृति) 
परमात्मा के आवधीन होने से ही सार्थक है! तदवीनत्वादर्यचत्‌ । (वे. सू १०४-२) 
अर्थात्‌ प्रकृति भ्रव्यक्तावस्था मे परमेश्वर के आधीन रदह्दती हैं तथा व्यवतावस्पा 
में भी उसके निर्देशन में कार्य करती है तभी प्रकृति की साथंक्षता है अ्रन्यया 
नहीं । इससे प्रतीत होता है कि शास्त्रकार प्रागवस्था मे भी प्रकृति की सत्ता को 
मानता है, सर्वेया श्रमाव नहीं । शकराचार्य जी ने भी इस सूत्र के भाष्य मे 
प्रागवस्वा में प्रकुृत्ति की विद्यमानता को स्वीकार किया है तथा कहा है कि 
प्रागवस्वा में प्रकृति को न मानने पर परमात्मा का जगत्करत्ता होना असिद्ध हो 
जायेगा, अत. प्रागवस्या में प्रकृति परमेश्वर के आ्राधीन थी ।' परन्तु शंकराचार्य 
जी यहा पर सत्ता भेद का प्रसंग उपस्थित कर देते हैं कि इन सूत्रों मे व्यावहारिक 
सत्ता का दर्शन है। व्यावहारिक दृष्टि मे ही ईश्वर में कतृ त्व झादि होते हैं 
श्रत सूच्रों में जहा-जहाँ नृष्टि उत्पत्ति आदि का वर्ोखन है वह सव व्यावहॉरिक 
स्तर का वोघ कराने वाले दूत हैं। लेकिन इस पर हम पूछ सकते हैं कि सूत्रों से 
कहा स्तर-मेद की बात कही गयी है ? वास्तविकता यहे है कि वेदान्त दर्शन में 
जगत की वास्तविकता का वर्णेत इतने अधिक व स्पप्ट रूप से किया गया है कि 
शकराचार्य जी को प्रद्ध सवाद की सिद्धि के लिये लाचयर होकर स्तर-भेद की 
कल्पना का शास्त्रों पर आरोप करना ही पडता है । 





१ परमेश्वराघीनात्वियमस्मानि प्रायवत्था जगतोःथस्पुयम्थने, न स्वतन्त्रा । 
सा चाउवश्यमम्युपसन्तव्या | श्रयंदती हिंचा । न हि तथा बिना परमे- 
श्वरस्य सृष्ट्रत्वें सिध्यति । शाकर नाप्य, बे० सू० १---४--३ पर से । 


४ स्वामी दयानत्द व षड़्दर्शन ६१ 


+. वास्तव मे वेदान्त सूत्र न तो शकराचार्य जी के मायावाद को मानते है श्रौर 
: न स्तर-भेद को वरन्‌ वादरायणा स्पष्ट कह रहे हैं कि “प्रतिज्ञा व दृष्ठान्त के 
- बाघक न होने से प्रकृति है ।' वेदान्त दर्शत मायावादी नही है यह स्वामी 
; दयानन्द के अतिरिक्त भ्रन्य विद्वान भी श्रव स्वीकार करने लगे हैं । स्वामी 
/ ओमानन्द अपनी पुस्तक 'पातजल योग प्रदीप” मे कहते है कि ब्रह्मसूत्र परिणाम- 
। वादी है, श्रर्थात्‌ कार्यकारण के सम्बन्ध मे सूत्रकार परिणामवादी है विवर्तवादी 
नही ।' आपके भ्नुसार 'आझात्मकृते परिस्यामात्‌' (वे० सू० १-४-३६) मे सूत्र- 
, कार स्पष्ट ही परिणामधाद की शोर निर्देश कर रहा है। वास्तव मे ब्रह्मसूत्रो 
में मायावाद का श्रारोप नवीन वेदान्तियो का है। श्रापका कहना है “कि बादरा- 
यरा के मूल सूत्रो पर साम्प्रदायिक पक्षपात से रहित होकर स्वतन्त्र विचार से 
दृष्टि डालने से थह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अ्रन्य सब दर्शनका रो (न्याय-वेशेषिक 
साख्य व योग) के सदृश उनमे भी साख्य श्रौर योग के द्वत सिद्धान्त का ही 
प्रतिपादन किया है ।" 


; उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जादा है कि वेदान्त प्रकृति तत्त्व का 
. प्रतिपादन करता है भौर मायावाद की भलक इस शास्त्र मे नही है। स्वामी 
: देयानन्द का विचार कि वेदान्त दर्शन मे सृष्टि का निमित्त कारण ईश्वर है 
भोर उपादान कारण श्रनादि प्रकृति है, तकंपूर्णा है व सूत्रों के वास्तविक तात्पर्य 
के साथ पूर्ण रूप से मेल खाता है। 


वेदान्त दर्शन में ब्रह्म-जीव में भेद 
यह तो हम पहले ही स्पप्ट कर चुके हैं कि वेदान्त दर्शन पर स्वामी 
शकराचाय का ब्रह्माद्व तवादी भाष्य वेदान्त का सही-सही प्रतिनिधित्व नही 
करता। वास्तव में यह बादरायण के दर्शन के स्थान पर गौडपाद के दर्शन का 
: ही प्रतिपादन करता है । इस विषय में भारतीय दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान श्री 
सुरेन्द्रनाथ दास गुप्ता का यह विचार है कि शकर व गोडपाद से पूर्व किसी भी 


| 


२ 
्‌ 
( 
। 





१ प्रकृतिथ्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्‌ ।/ चे० सु०, १-४-२३ । 
२ पातंजल योग प्रदीप पृ० २१, श्रोमानन्द । 
१ हे चही, पृ० २२। 


हर दयानन्द-दर्मन 


आ्राचार्य ने उपनिषदों के अतिरिक्त वेदान्त दर्शन का अद्वेंतवादी भाष्य नहीं 
किया,' स्वामी दयानन्द के यथार्थवादी विचारों की ही पुष्टि करता है। शाकरः 
मत से वेदान्त में ब्रह्म के अतिरिक्त सब माया हैँ । जीव भी श्रविद्या की उपाधि 
से सयुक्त, ब्रह्म के श्रतिरिक्त कुछ भी नही है। 

वेदान्त दर्शन में जीव का क्या स्वरूप है? क्या जीवात्मा ब्रह्म का ही 
रूप मात्र है ? इत्यादि प्रश्त एक ययार्थवादी के लिये अत्यन्त महत्व के हैं। इर 
प्रश्नों के विषय में मह॒पि दयानन्द एक दम स्पप्ट है । वे वेंदान्त दर्शन में जीवात्मा 
को ब्रह्म से पृथक मानते है श्रोर शकराचार्य जी के ब्रह्म-जीव एकवाद का खण्डन 
करते हूँ । दयानन्द श्रपने मत को अनेक वेदान्त सूत्रों से पुष्ट करते हैं। मत्वार्य 
प्रकाश में एक स्थात पर “नेतरोअनुपपत्ते./। वे० सु० १-१-१६। का प्नर्व 
लिखते हुए स्वामी दवानन्द कहते हई “ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं हैं, 
क्योकि इस श्रल्प, ग्रल्पन्न सामर्थ्य वाले जीव में सृष्टि कनू त्व नही घट सकता। 
इससे जीव, ब्रद्म नहीं है ।?” इस नृत्र के भाष्य में शकर स्वामी भी यही अ्रर्व 
करते हैं। परन्तु झाप यहा पर अविद्या को ले आते हैं कि जीव अ्विद्योपाधि से 
कल्पित है, अत ब्रह्म से पृथक प्रतीत होता है। यही नही वल्कि श्रन्य कई सूत्री के 
भाप्य में जहा भी शास्त्र में ब्रह्म व जीव का भेद कहा गया है, शकर स्वामी 
वहां उसे अविद्याजन्य उपाधि से उसकी व्यास्या करते हैँ ।' यदि हम इसी उपा- 
घिवाद को मान लें तब तो वेदान्त दर्शन ब्रह्मा तवादी ही सकता है। लेकिन 
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३२ इतश्चानन्दमय पर एवात्मा नेतर इत्तर ईश्वरादन्य. ससारी जीव 
इत्यर्य'। (वे० सू० १-० १-- १६ पर शकर भाप्य) | 


स्वामी दयानन्द व पड़ दर्शन ६३ 


एन उठता है कि ब्रह्मसूत्रों मे मायावाद कहा है ? व्यावहारिक व पारमाधथिक 
त्ता का भेद कहाँ कहा गंया है ? श्लौर यदि हम शास्त्र की मूल भावना और वार- 
विक अभिष्राय की चिन्ता छोडकर स्वच्छन्दता से उपाधिवाद व मायावाद का 
ब्वारोप शास्त्र मे करते रहेगे, तव यह कार्य क्‍या, ब्रह्म सूत्रों के वास्तविक प्रभि- 
ग़य को तोड-मरोड़कर श्रन्य रूप दिखा देना नही होगा ? ब्रह्मसूत्रो पर शकर से 
प्रधिक स्पष्ट रामानुज हैं, जो शास्त्र के अभिप्राय के शकर से अधिक निकट 
प्रतीत होते हैं । रामानुजाचार्य अश-अ्रशी भाव से ब्रह्माव जीव में भेद मानते 
हैँ । उनके मत मे जीव मायोपाधि से नही होता वरन्‌ शाश्वत श्रौर नित्य है । 
ब्रह्म जीव से भी प्रति सूक्ष्म होते से जीव मे व्यापक है इससे जीव ब्रह्म के 
शरीरवत्‌ है । यही ब्रह्म व जीव का शरीरी-शरीर सम्बन्ध है । रामानुज के मत 
मे जीवात्मा झनादि और भ्रनेक हैं । यद्यपि इनमे स्वरूप मे समानता है परल्तु 
सख्या भेद से अ्ननेक हैं । * 

स्वामी दयानन्द निम्नलिखित दस वेदान्त सूत्रों पर भाष्य करते हुए 
जीव व ब्रह्म की पृथकता पर वल देते ह--- 

१ नेतरोघलतुपपत्त . । १-- १--१६ 

२ भेदव्यपदेशाच्च । १--१-- १७ 

३ विशेषरा भेद व्यपदेशास्या च नेतरो। १-- २---२२ 

४, प्रस्मिन्नस्थ च तद्योग शास्ति | १--१--१६& 
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हड दयानन्द-दर्धन | 


५. अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌_ ॥ १---१--३० 

६ भेद्व्यपदेशाच्चान्य:) १-- १-२१ 

७. गुहा प्रविष्दावात्मानों हि तदशेनात्‌ | १--२--१ १ 

८. अनुपपत्त स्तु न शारोर. । १--२--ह 

६ श्रन्तर्याम्यधिदेवादिएु तद्धर्मेच्वपदेशात्‌ ॥ १--२--१८ 

१०. शारीरब्चोनये5पि हि भेदेनंनमबीयते ॥ १---३---३० 

स्वामी दवानन्द कहते हैं उपसेक्त नूत्री में ब्रह्म व जीव में भेद है। क्‍ 
स्वामी दयानन्द इन सूत्रो पर लिखते हैं--- 

(१) “ब्रह्म त्रे इतर जीव नृप्टिकर्ता नही है, क्योकि इस प्रल्प अल्पन 
सामर्थ्य वाले जीव में सृष्टि कतृ त्व नहीं घट सक्रत्ता । इससे जीव क्रह्म नहीं ।" 

(२) “रस हां वाय लच्घ्वानन्दी मवति', यह उपनिषद्‌ का वचन है जीउ 
भौर ब्रह्म भिन्‍न हैं । क्योकि इन दोनो का भेद प्रतिपादन किया है। जो ऐसा व 
होता तो रस अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप ब्रह्म क्रो प्राप्त होकर जीव आनन्दस्वरूप 
होता है यह प्राप्ति वियय ब्रह्म और प्राप्त होने वाला जीव का निरूपणा नहीं घद 
सकता इस लिए जीव ओर ब्रह्म एक नहीं |” | 

(३) दिव्यो झ्मनूर्त पुरुष. सवाह्याभ्यन्तरोह्मज-। 
श्रप्राणों ह्यमना शुघ्नो ह्यक्षरात्पतत पर:॥ मु० उ० २१२ 

दिव्य, शुद्ध मृत्तिमत्वरहित, सबमे पूर्ण वाहर भीतर निरन्तर व्यापक, 
झज, जन्म-यररण शरीर वास्णादि रहित, श्वास, प्रश्वास, शरीर और मन के 
सम्बन्ध से रहित, प्रकाशस्वरूप इत्यादि, परमात्मा के विधेषणा श्रौर अन्षर नाश- 
रहित, प्रकृति से परे अर्थात्‌ सृक्म जीव उससे भी परमेश्वर परे गर्वात्‌ ब्रह्म सुक्ष्म 
है | प्रकृति शोर जीवो से ब्रह्म का भेद प्रतिपादन रूप हेतओ से प्रदह्षति और 
जीवो से ब्रह्म भिन्न है कु 

(४) “इसी सर्वव्याएक ब्रह्म मे जीव का योग व जीव मे ब्रह्म का योग 
प्रतिपादन करने से जीव व ब्रह्म मिन्‍ने है । वयोक्ति वोग भिन्‍न पदार्थों का हुआ 
करता है? ढ़ 





१. सत्पादं प्रकाश, पृ० २०६ पर इनका नाप्य देखिये। 
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(५) “बस ब्रह्म के प्रन्तेयामी आदि धर्म कथन किए हैं श्रोर जीव के 
भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्‍त है। क्योकि व्याप्य- 
व्यापक सम्बन्ध भी भेद में सगठित होता है।” 

(६) “जैसे परमात्मा जीव से भिन्‍नस्वरूप है वेसे इन्द्रिय भ्रन्त.करण 
पृथिवी श्रादि भूत, दिशा, वायु, सूर्य भ्रादि दिव्य गुणों के योग से देवतावाच्य 
विद्वानों से भी परमात्मा भिन्‍न है ।” 

(७) 'गुहा प्रविष्टो सुकृतस्य लोके' इत्यादि उपनिपदो के वचनों से जीव 
श्रोर परमात्मा भिन्न हैं । वैसे ही उपनिषदो में बहुत जगह दिखलाया है ।' 

(५) “शरीरे भव शारीर.' शरीरधारी जीव ब्रह्म नही है क्योकि ब्रह्म 
के गुण, कर्म स्वभाव जीव मे नहीं घटते ।”” 

(६) (भ्रधिदेव) सव दिव्य मन आदि, इन्द्रिय श्रादि पदार्थों (ग्रधिभूत) 
पृथिव्यादि, भूत (अध्यात्म) सब जीवो में परमात्मा अ्रन्तंयामी रूप से स्थित हैं, 
क्योकि उसी परमात्मा के व्यापक्रत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिपदो मे व्याख्यात्‌ हैं ।? 

(६०) “शरीरघारी जीव ब्रह्म नही है, क्योकि ब्रह्म से जीव का भेद 
स्वरूप से सिद्ध है ।” 


उपरोक्त वेदान्त सूत्रों के भाष्य मे स्वामी दयाननन्‍्द ने जिस श्राधार पर 
ब्रह्म व जीव के भेद का प्रतिपादन किया है, उसमें मुख्य युक्ति इस प्रकार है 
: कि वेदान्त दशन में जीव'को सृष्टिकर्त्ता न मानकर ब्रह्म को ही सृष्टिकर्ता माना 
हहै । इससे इनमे भेद है। एक सर्वशक्तिसम्पन्न है दूसरा झ्ल्प सामरथ्य॑युक्त है। 
“फिर सूत्र परमात्मा व जीव का योग भश्रर्थात्‌ सम्पके बताते हैं। यह भी भेद के 
# विना सम्भव नहीं । उपास्य-उपासक भाव भी भेद में ही वत सकता है । इसके 
[भ्तिरिक्त सूत्र, जीव को शरीर घारण करने योग्य व परमात्मा को श्रशरीरी 
कहते हैं । “'गुहा प्रविष्टावात्मानी हि तदर्शनातू्‌। वे १-२-११॥। मे परमात्मा 
व जीवात्मा का मिलन हृदय मे कहा है। मिलन भी भिन्‍नता के बिना सम्भव 
४ नही । यही नही बल्कि सूत्रकार कहता है कि परमात्मा व जीव के विशेषणों का 
श्रुति भे भेद कहा गया है, इसलिए भी ब्रह्म व जीव में भेद है (विशेषरण भेद 
व्यपदेशाभ्या च नेतरी । वे० १-२-२२ ।) 
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इन मूत्रो को छोडकर वेदान्त दर्शन के ओर अनेक पूत्र दयानन्द के मद 
की पुष्टि करते हैं । जैसे परमात्मा को जीवात्मा से महान्‌ कहा गया है, जीवात्मा 
में कर्मफल भोग प्रसक्ति है परमात्मा मे नहीं तथा जीवात्मा अखु है,' (इस सूत्र 
के भाष्य मे शकराचार्य जी भी जीव को शअ्र॒णु ही मानते हैं परन्तु अद्व त मत की 
पुष्टि के लिये यहां उपाधि के सिद्धान्त को लागू कर देते हैं )) वेदान्त दर्शव 
के चौथे ग्रध्याय के चतुर्थपाद मे ब्रह्म व जीव का भद और भी स्पप्ट दिखायी देता 
हैं । जब कि वाद रायरा यह प्रश्न उठाते हैं कि मुक्ति मे जीवात्मा के साथ मत 
रहता है या नही ? सूत्रकार कहते हैं कि वादरि मुक्ति मे सावनो के श्रभाव को 
मानते हैं परन्तु जै मिनि मुक्ति मे मन के साधनों को जीवात्मा के साथ कहते 
है ।( इस पर वादरायरणा अपना मत प्रदर्शित करते हैं कि हम दोनो को श्रर्थात्‌ 
मुक्ति में जीवात्मा के साथ साधनों के श्रभाव व भाव दोनो को मानते हैं।* यहा 
पर मुख्य वात यह है कि यदि ब्रह्म व जीव एक हो हैं तब मुक्ति मे जीव के रहते 
श्रौर उसके साथ मन आदि साधनों के रहने का वया तात्पयं ? तब तो मुक्ति मे 
जीव को ब्रह्म होकर ब्रह्म मे लीन हो जाना चाहिए, लेकिन वादरायण मुक्ति मे 
जीव का ब्रह्म में लय नही मानते । यदि मानते तो मुक्ति में साधनों का भावन 
बतलाते । इससे प्रतीत होता है कि बादरायण ब्रह्म व जीव के भेद को मानते हूँ 
श्र साध ही अगले सूत्र मे स्पप्ट कहते हूँ कि मुक्त पुरुष अभ्रन्य अनेक सामथ्यों 
को प्राप्त कर सकता है, परन्तु सृप्टि निर्माण नहीं कर सकता ॥९ यदि जीव 
ब्रह्म ही होता तब मुक्ति में ब्रह्म मं लीन हो कर ब्रह्मरप हो जाता और फिर 
सृष्टि निर्माण कर सकने मे क्‍या दोष है जब कि वह स्त्रयं ब्रह्म है। सृष्टि 


नि 


'अ्रधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌' । बे० सू० २--१-२२ 
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निर्माण कर सकने में कया दोप है जब कि वह स्वय ब्रह्म है। सृप्टि-निर्माण 
करने में श्रसमर्थता इस बात का द्योतक है कि जीव ब्रह्म से पृथक है क्योंकि सृष्टि 
निर्माण का कार्य केवल ब्रह्म का है । 

वेदान्त दर्शन मे ब्रह्म-जीव भेदवाद की दयानन्द की विचारधारा युक्ति- 
युक्त प्रतीत होती है । स्वामी जी ने इन सूत्रो पर श्रधिक नही लिखा तो भी यह 
हमे एक नया दृष्टिकोण देते हैं जिसके श्राधार पर सारे ही वेदान्त दर्शन का 
यथार्थवादी (त्र॑तवादी) दृष्टि से सफलतापूर्वक भाष्य किया जा सकता है । 

सांख्य मे ईश्वरवाद 

वेदिक पड़-दर्शंनो में साख्य दर्शन का भ्त्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इस 
दर्शन के रचयिता महपि कपिल भत्यच्त विद्वान पुर्ष थे । मह॒षि कपिल का 
वैदिक साहित्य मे वडा मान है। परन्तु, दार्शनिक जगत में सदियों से साख्य 
दर्शन को श्रनीश्वरवादी माना जाता रहा है| विद्वानों का विचार है कि साख्य 
शास्त्र चेतन पुरुष व जड प्रधान, इन तत्त्वों को ही ग्रनादि मानता है तथा इन्ही 
दोनो तत्त्वो के मेल से सृष्टि की रचना होती है। सृष्टि से पूर्व प्रकृति भ्पनी 
भ्रव्यक्तावस्था में सत्व, रज व तम की साम्यावस्था मे होती है । अव्यक्त प्रकृति 
के, पुरुष के सन्निध्य मे आने से प्रकृति की साम्यावस्था भग हो जाती है श्लोर तब 
सृष्टि-निर्माण का कार्य प्रकृति के निश्चित नियमो पर स्वय ही प्रारम्भ हो जात्ता 
है। इस प्रकार इस विद्वानों के श्रनुसार साख्य को सृप्टि-रचना के लिये ईश्वर को 
मानने की कोई आझावश्यकता नही थी, श्रत कपिलाचार्य ने श्रपने शास्त्र मे ईश्वर 
को कोई स्थान नहीं दिया। इससे यह विद्वान साख्य को भ्रनीश्वरवादी दशंन मानते 
हैं। परन्तु इस पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि साख्य ईश्वर के भ्रस्तित्व 
को स्वीकार नही करता तो वह वैदिक (भ्रास्तिक) दर्शनो मे क्यो ग्रिना जाता 
है ? इसका उत्तर विद्वान इस प्रकार देने हैं कि वैदिक दर्शनों मे श्रास्तिक व 
नास्तिक का भ्रथ ईश्वर को मानने या न मानने से नही है, वरन्‌ यहा पर वेद 
को स्वत प्रमाण मानने वाले ग्रन्थ आस्तिक त्तथा वेद की निनन्‍्दा करने वाले 

ग्रन्य नास्तिक कहलाते हैं, जैसा कि मनु कहते है 'नास्तिको वेद निनन्‍्दकः । 

(मनु ० २-११) भीर क्योकि साख्य शास्त्र वेदों को स्वत प्रमाण मानता है, 
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इससे सास्य दर्शन आस्तिक दर्शन है । परन्तु हमे इन विद्वानों का यह तक कुछ 
जचा नहीं कि केवल वेदों को स्वत प्रमाण मानने पर कोई दर्शव आस्तिक ह्दी 
जायेगा फिर चाहे वह ईए्वर को माने या न माने । हमारे विचार से, बेदी को 
स्वत प्रमाण मानने वाला शास्त्र कभी भी ग्रनीण्वरवादी हो ही नहीं सकता, 
क्योकि चारो वेदो मे स्थल-स्वल पर ईश्वर का व्याख्यान पाया जाता है। अत 
वेद को स्वत. प्रमाण मानने वाले साख्य को उन स्थलो को मानता ही पड़ेगा । 
फिर समझ में नहीं झाता कि साख्य अनीश्वरवादी कैसे है | कह्दी विद्वाल किसी 
भ्रा।त के कारण तो साख्य पर नास्तिकता का आरोप नही लगा रहे ? 
मास्य दर्शन भ्रनीश्वरवादी है या नहीं, इस विपय पर दयानन्द अ्रत्यन्त 
स्पष्ट हैं। उनका कहना है कि साख्य ईश्वरवादी शास्त्र है तथा कपिलाचार्य पर 
अ्नीश्वरवाद का आरोप मिथ्या है।' दयानन्द के अनुसार साख्य में ईश्वर का 
वर्णन, जगत के निमित्त कारण, कर्मफल प्रदाता, वेदों के आदिख्ोत के रूप में 
पाया जाता है । साख्य के विपय में दयावन्द की यह घोषणा बडी साहसपूर्ण है। 
प्रत हर्में इसके भ्रोचित्य को देखने का प्रयाम आवश्यक प्रतीत होता है। 
साँल्य दर्शन ईश्वरवादी भ्रन्य है, दयानन्द के इस दावे को हम यहां दो 
प्रकार से देखेंगे---(१) साख्य शास्त्र के अतिरिक्त दूसरे वैदिक शास्त्रों से तथा 
(२) स्वय साख्य शास्त्र मे पाये जाने वाले ईश्वरवादी तत्त्वों से । है 
(१) दूसरे वेदिक शास्त्रों की सांख्य के विषय में सम्मति-वैदिक साहित्य में 
सोख्य शास्त्र का अपना विशिष्ट महत्व है । इस शास्त्र में सन्विहित ज्ञान के 
का-“णा दार्शनिक साहित्य में इस शास्त्र व इसके रचयिता मह॒पि कपिल की 
०डी प्रशसा की गयी हैं । एवेताश्वेतरोपनिपद्‌ में महूथि कपिल को परमात्मा 
६ श ज्ञान दिया जाना बताया है। उपनिपद्‌ कहता है “ऋषि प्रसूतं कपिल यस्तमग्रे 
ज्ञानैंविनर्ति,' न्र्थात्‌ (जो) परमात्मा पहिले उत्पन्न हुये कपिल मुनि को ज्ञान 
से भर देता है। इस स्थल पर इसका स्पष्ट सकेत है कि महपि कपिल ब्रह्मज्ञानी 
थे ओर यह ज्ञान उन्हें स्व्रय परमात्मा ने दिया था | इसके झत्तिरिक्त महाभारत 
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“में कपिल को ब्रह्मा के सात मानस पुत्रो-सनत्कुमार, सनक, सननन्‍्दन, सनत्सुजात 
सन, सनातन व कपिल - में बताया है। शा० पर्वं० ३४०-६७ । इन्हे जन्म से 
ही ज्ञान था । कपिल साख्य शास्त्र का प्राचीन प्रार्य राजाश्रो के मध्य बड़ा 
_ सन्‍्मात था । महाराजा जनक स्वय एक ब्रह्मज्ञानी थे | महाभारत मे जिक्र श्राता 
है कि कपिल के शिष्य प्रासुरि के चेले पचशिख ने जनक जी को साख्य शास्त्र का 
(उपदेश किया था । (शा० प० २१८)। शोर भीष्म ने साख्यो के ज्ञान की योग्यता 
को स्वीकार करते हुये कहा था कि सृष्टि उत्पत्ति मे साख्यो ने जो ज्ञान दिया 
वद्दी पुराण, इतिहास श्रादि मे पाया जाता है। यही नही वरन्‌ यहा तक कहा 
गया है कि 'ज्ञान च लोके यदि हास्ति किचित्‌ साख्यागत तच्च महन्महात्मन” । 
((म० शा० प० १०१, १०६) श्रर्थात्‌ ससार मे जो भी ज्ञान है वह सब साख्यो 
से ही प्राप्त होता है । इसी लिये हम देखते हैं कि समस्त प्राचीन वैदिक दर्शन 
| साहित्य कपिल के ज्ञान की उपयोगिता को स्वीकर करता है तथा मह॒षि कपिल 
| के श्रगाद ज्ञान के कारण द्वी कपिल को परमर्षि की उपाधि दी गयी है,--- 
'साख्यस्य वक्ता कपिल. परमर्षिः स उच्यते! | महाभा० १२-३४६-६५ । 
उपरोक्त वर्णान के श्रतिरिक्त गीता मे भी मह॒षि कपिल को सर्वोच्च सिद्ध 
माना गया है। योगिराज कृष्ण परम सिद्ध पुरुष थे । वे ब्रह्मज्ञानी थे | हिन्दु 
शास्त्रो मे तो उन्हे भगवान्‌ श्रर्थात्‌ स्वय ब्रह्म कहा गया है । गीता के श्र० 
१०-२६ में क्रुष्ण भ्रपनी विभूतियों को बताते हुए कह्ठते हैं 'सिद्धानां कपिलो मुनि ' 
भर्थात्‌ सिंद्धों मे में कपिल मुनि है। प्रश्न उठता है कि यदि कपिल प्रन्तीश्वरवादी 
होते तो श्रीकृष्ण भ्रपनी तुलना कपिल मुनि से क्यो करते ? क्‍या श्रौषत्तिषदिक 
ऋषियों मे कोई भी नास्तिक कहे जाने वाले कपिल मुनि से श्रेष्ठ न था जिससे 
श्री कृष्ण प्रपनी तुलना कर सकते ? कपिल मुनि जन्म से ही श्रतिशय धर्म, 
ज्ञान, वैराग्य श्रौर ऐश्वर्य को प्राप्त हुये पुरुष थे, श्रतः श्री कृष्ण ने सिद्ध पुरुषो 
में अपनी समानता का कपिल मुन्ति को ही चुना । इससे यही पता चलता है कि 
कपिल मुन्ति भ्रनीश्वर वादी न थे वरन्‌ वैदिक महर्षियो की श्रेणी मे श्रग्नणी थे । 
यही नही वरन्‌ महाभारत, गीता व उपनिषदो के श्रतिरिक्त श्रौर भी जितना 
वैदिक साहित्य है, हमारे विचार में तो, इसमे कही भी साँख्य का अनीश्वरवादी 
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होना नहीं पाया जाता । डा० राघाइृष्णन्‌ ने सांल्‍्य के दो श्रविद्ध आचाएं 
प्रासरि व पचशिख को स्पष्ट ही ईश्वरवादी बताया है । 

सांज्य को झनीश्वरवादी समझने को प्रवत्ति का कारणख--सस्छृत चाहिह 
का अवलोकन करने से पता चलता है कि साख्य शास्त्र को मात्तिक समम्ले 
की प्रवृत्ति मध्यकाल से चली है। इस प्रवृत्ति के चलने में दो मुल्य कारण थे, 
(१) ईश्वर कृष्ण की सास्यकारिका तथा (२) शकराचार्ये द्वारा प्रपने ग्रन्थों 
साव्य की नास्तिक कहकर आलोचना करता । 

(7) ईश्वर कृष्ण की सांस्यकारिका--साल्यकारिका की रचना ईशर 
कृष्ण ने की थी । इस शास्त्र की रचना कुछ इस प्रकार की गयी है कि पाठकों 
को यह अ्रतुभव होने लयता है कि सांच्यो के मतानुत्तार सृष्टि की रचना बिद्ा 
ईश्वर के भी हो सकती है ।' विद्वान पुरुष कारिकाओ को साव्य सूत्रों से भधिक 
प्राचीन मानते हैं श्रत उन्हें ही साब्य सिद्धान्त का प्रधान ज्ञोत मानकर सांख्यों 
को नास्तिक कह देते है । परन्तु हमारी दृष्टि में बह उनकी भूल है । 

साख्य शास्त्र के श्रादि वक्ता महपि कपिल थे, कपिल के शिप्य॑ झ्ासुरि ये। 
इनके वाद पचशिस्त, जेगपव्याचार्य, विन्ध्यवासी (रूद्विल), पाराशर, व्यास, ईश्वर 
कृष्ण तथा विज्ञान मिश्लु हुये हैं । साज्य साहित्य में श्राता है कि मह॒धि कपिल है 
साखथ्य सिद्धान्त का उपदेश आसुरि को किया था। वही उपदेश रूपी ज्ञार 
भविष्य में साच्य सिद्धान्त कहलाया । यह सूत्र रूप में था। भासुरि मुनि ने इर 
ज्ञान को पचशिखाचार्ये को दिया । कहा जाता हैं कि पचशिलाचार्य नेइस शास्ः 
का विस्तार किया। वाद मे वायंगण्याचार्य ने पष्दितन्त्र नामक ग्रस्य लिखा । इस 
साठ प्रधान विपयो की व्याच्या है । इस पष्टिवन्त्र के आधार पर ही ईश्वर कृष्ण 
आये ने साह्यसप्तति भ्रर्थात्‌ सांख्यकारिका की रचना की । यहां हम यह पाते। 
कि ईश्वर कृष्ण की सात्यकारिका साव्य साहित्व में बहुत वाद में जाकर वनी 
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इससे पूर्व कम से कम दो ग्रन्थ साख्यसूत्र तथा षष्टितन्त्र की रचना हो चुकी थी । 
विज्ञान भिक्षु की साख्यकारिका साख्य सूत्रों के बाद की है। कौमुदी प्रभा के 
लेखक स्वप्नेश्वर साँख्यप्रवचन सूत्रो को पचशिखाचार्य के दताते है जिनका ज्ञान 
पचशिखाचार्य को परम्परा से कपिल से हुआ था । भागवत में एक स्थल पर 
भ्राता है कि साख्य दर्शन का एक बडा भाग काल के गाल मे नष्ट हो गया है 
तथा हमारे पास तक उसका थोडा भाग ही भाया है ।' विज्ञान भिक्षु ने इन 
सूत्रो पर साख्यप्रवचनभाष्य की रचना की है । अपने भाष्य की भूमिका में 
विज्ञान भिक्षु कहता है कि साख्य शास्त्र का एक वडा भाग काल ने नष्ट कर 
दिया है तथा जो एक कला श्रर्थात्‌ सक्षिप्त रूप बचा है उसे मैं शभपने भाष्य में 
पूरा करूगा ।' कतिपय विद्वानों का विचार है कि साख्यकारिका वर्तमान 
साँख्पप्रवचनसूत्र से पहिले की है। इसमे उनका तक यह है कि शकराचार्य ने 
प्रपते ग्रन्थों मे इन सूत्रों का कोई जिक्र ही नही किया तथा साख्यकारिका के 
टीकाकार वाचस्पति मिश्र को इनका पत्ता भी न था श्रतः यह सूत्र कपिलोक्त 
' नही है। इन विद्वानों के प्रनुतार इनकी रचना में बहुत कुछ विज्ञान भिक्षु का 
' हाथ है । हमारे विचार से यह मत ठीक नही है क्योकि विज्ञान भिक्षु से लगभग 
' एक शताब्दी पूर्व (पन्द्रहवी शताब्दी मे) भ्निरुद्ध ने इसी साँख्य-प्रवचन-सूत्र 
: परसाँख्यवृत्तिसूत्र नामक ग्रन्थ की रचना की थी। इससे प्रतीत होता है कि 
: सास्यसूत्र विज्ञान भिक्षु से पूर्व के हैं श्रोर जंसा कि उनके शिष्य भावगरोश ने 
| अपने ग्रथ तत्त्ववाथार््यंदीपन में स्थान-स्थान पर कहा है, विज्ञान भिक्षु ने इन 
पर भाष्य की रचना की है । 
! जहा तक साख्यका रिका का प्रश्न है, यह इसके नाम से ही स्पष्ट है कि 
। इसको रचना अपने से पूर्व उपस्थित साख्यशास्त्र को स्पष्ट करने के लिये हुई 
है, भ्रत यह ग्रन्थ साख्य सत्र से प्राचीन नहीं हो सकता। यहा पर यह प्रश्न 
/ उठ सकता है कि यदि साख्यका रिका सत्रो से बाद की है तब सास्यमत के रूप 





| १, भागवत, १-३-१० । 


| २ 'कालाकक भक्षित साख्यशास्त्र ज्ञानसुधाकरम्‌॥। कलावशिष्ट भुयोधपि 
पुरयिष्ये वचो5मृतेः ॥ सा० प्र० भा० भु० ५। 
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में साल्यकारिका दी प्रसिद्धि व लोकप्रियता साख्य सूत्रों सेअधिक क्यों हैं! 
हमारे विचार से इसका कारण यह है कि साख्यसूत्र समझने में केठिन तय! 
दुरूह हैं। इसके विपरीत सास्यकारिकोी पच्चहूप में होने से सरल व सुवीधयर्ल 
है, भ्रत विद्वानों ने श्रपने को साख्यकारिका तक ही सीमित रकखा । । 

07 साँट ज्ञी शकर चार्य जो इएर आलोचना--शकराचार्य जी का 
मायावाद साख्यों के यथार्थवाद से एकदम विपरीत है। शकर श्रकृति को माया 
मानते थे जब कि साख्य प्रकृति को सत्य मानता है| वैदिक पड््‌-दर्शनों में शकर 
स्वामी के मायावाद को सबसे अधिक खतरा साल्यो के यथार्थवाद से था, प्त 
उन्होंने साल्यों को अपनी भ्रालोचना का मुख्य लक्ष्य बनाया | इसमे शकर स्वामी 
को सबसे भ्धिक सहायता साख्यकारिका से मिली | हम पहिले ही कह श्रागे हैं 
कि ईश्वरकप्ण की सास्यकारिका ऊपर से देखने पर अनीश्वरवादी प्रतीत होती 
है । शकर स्वामी का साख्यो के सिद्धान्त के विरुद्ध सबसे मुख्य तक यद्दी 
है कि सास्य प्रनीश्वरवादी हैं । वास्तव में, शकर स्वामी ने साख्य- 
कारिका के ईश्दर के प्रति उदासीन भाव का लास उठाया ओर इसका 
प्रयोग साच्यों को अनीश्वरवादी सिद्ध करने में किया । शकराचार्य जी ने प्रपने 
ग्रन्थो में कही भी साख्य सूत्रों का उल्लेख नहीं किया। शकराचार्य के बाद के 


भाष्यकारों में फिर तो साख्य को अ्रनीश्वरवादी मानने की प्रवृत्ति ही 
चल गयी | 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि विद्वानों मे अपने-अपने सिद्धान्तो को बचाने के 
लिये अच्छे खासे ईश्वरवादी साय्यदर्शन को अनीशवरवादी बना दिया। इस प्रवृत्ति 
का सवसे प्रवल विरोध सोलहवी शताव्दि में विज्ञान भिक्षु ने किया । उन्होंने 
साख्यकारिका के स्थान पर साख्य सूत्र को प्रामारिण_क माना तथा उन पर सांद्य 
प्रवचतभाप्य नाम से भाप्य लिखा । यह माप्य ईश्वरवादी है। प्राधुनिक युग मे 
स्वासी दयानन्द ने पुनः सांल्‍्य को एक ईश्वरवादी शास्त्र के रूप मे स्वीकार किया 
हैं । दयानन्द, वर्तमान काल में उपलब्ध होने वाले साव्य-प्रवचन-सूत्र को कपि- 
लोक्त मानते हैं तथा इन पर भागुरिमुनिक्त भाष्य को श्रमाणिक मानते हैं। 
निश्चय हो यह भाष्य ईश्वरवादी रहा होगा ! 

१. सत्यार्थ प्रकाश, पृ० ६६ 
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(२) साख्य दर्शन के ईश्चरवादी होने से साख्य सूत्रों से प्रमाण--उपरोक्त 
विवेचन के बाद अब हम स्वय साख्य-सूत्रों मे से साख्य दर्शन के ईश्वरवादी होने 
के प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। 

कतिपय विद्वानों का आाक्षेप है कि साख्य-दर्शन ने स्वय ईश्वर की प्रप्तिद्धि 
को 'ईश्वरासिद्ध ” सूत्र से स्वीकार किया है । दयानन्द जी के विचार से उपरोक्त 
साख्यसूत्र मे ईश्वर के अस्तित्व को श्रस्वीकार नही किया गया है।' वरन्‌ यह कहा 
गया है कि ईश्वर सामान्य प्रत्यक्ष से नही जाना जाता श्रौर नही ईश्वर जगत्‌ 
का उपादान कारण ही है श्रत प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि नही हो 
सकती । एक प्रन्य स्थल पर मह॒पि कपिल पुरुष व प्रकृति के द्वारा ससार-चक्र 
की नित्यता का ([सृप्टि-प्रलय-क्रम मे) व्याख्यान करते हुए विषय का उपसहार 
करके कहते हैं, इन दोनों से एक पृथक ओर भो है,' जो इन दोनो से भिन्‍त 
स्वरूप वाला है। प्रकृति व पुरुष से पृथक वह तत्त्व क्या है इसको सोचने के 
लिये अ्न्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं वरन्‌ उससे अगले ही सूत्रों में उधका 
वर्णन मिलता है कि वह नित्यमुक्त म्वभाव वाला साक्षीमात्र है। यह लक्षण 
पुरुष व प्रकृति के अतिरिक्त परमात्मा का ही हो सकता है । 

साय्य दर्शन ईएवर को मिमित्त कारण मानता है, स्वामी दयानन्द का यह 
विचार भी निराघार नही है। साख्य मे प्रकृति को पराघीन कहा है। परन्तु 
पराधीनता का तात्पय॑ यह नही कि प्रकृति प्रनादि नही है । साख्यों की प्रकृति 
भ्रनादि है श्रौर किसी गक्ति के वश में है । वह शक्ति, जिसके वश में प्रकृति हैं, 





१ साउ्यसूत्र, १-६२ 

२ यहा ईश्वर की सिद्धि से प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हे श्रौरन जगत का 
उपादान कारण है । रुत्यार्थ प्र०, पृ० १८७॥ 

३ व्यावृत्तोमयरूप. । सा० सू०, १-१६० 

४ () साक्षात्सम्वन्धात्‌ साक्षित्वम्‌' । सा० सू० १-१६१ 

(॥) 'नित्यमुक्तत्वम्‌' | सा० सू० १-१६२ 

५ “भ्रकायंत्वेषपि तथ्योग” पारवश्यात_ ॥ सा० सू० ३-५५ 


१०४ दयानन्द-दर्शन 
साख्य सूत्रों मे उसक्तों सर्वज्ञ व सर्वकर्ता के ल्प में कहा है और यह स्पष्ट ही है 
कि सर्वज्ष व सव का निर्माणकर्त्ता केवल ईश्वर हो हो सकता है। साव्यकार 
कहता है कि इस प्रकार के (सर्वत्ष ओर सृप्टि-रचना करने वाले) ईश्वर को हम 
मानते हैं, अर्थात्‌ साख्यो का परमात्मा चृष्टि रचने वाला है । ईश्वर सृष्टि के 
प्रारम्भ में साम्यावस्था में स्थित प्रकृति में क्षोम उत्सन्‍्त करता है जिससे सृप्टि- 
उत्पत्ति का क्रम प्रारम्भ हो जाता है । सात्य का ईश्वर न तो विशिष्टाह्वत के 
ईश्वर के समान है श्रौर न अ्रद्वेत के समान सृष्टि का प्रभिन्ननिमित्तो पादिन 
कारण ही है । इस शास्त्र मे ईश्वरससार का निमित्त कारण है, जो पूर्व ही 
विद्यमान प्रधान से ससार का निर्माण करता है । 

इसके प्रत्तिरिक्त साखध्य सूत्रों मे अन्य स्थलो पर भी ईश्वर का प्रतिपादन 
पाया जाता है । साख्य घास्त्र कर्मफल के सिद्धात को मालता है, लेकिन कर्मफल 
का सिद्धात सफलतापूर्वक तभी माना जा सकता है जत्र कि हम किसी ऐसी शक्ति 
को भी माने जो कर्मफल प्रदान करने वाली हो । कर्म अपना फल स्वय नहीं दे 
सकते क्योकि कर्म जड है। प्राय कर्मों का फल वर्षो पश्चात्‌ भी देखने मे आता 
है । इससे यह प्रतीत होता है कि कर्म स्वयं झत्र को उत्पन्न नहीं ररते । महपि 
कपिल भी कहते हैं कि ईश्वर कम फलो का देने वाला है | केवल कर्म स्वय फल 
को पैदा नही करते ।/' सांस्य ईश्वर को कर्मफल प्रदाता मानता है। 

सास्य दर्शन मोक्ष में पुरुष को स्थिति ब्रह्म में मानता है। साँख्यकार का 
कथन है कि समाधि, धुपुष्ति शोर मोझ्ष मे पुरुष की श्रवस्था ब्रह्म-रूप हो जाती 
है, श्रर्थात्‌ पुरुष ब्रह्म में सम्पन्न हो जाता है ।* बुद्धि सत्य के साथ तादात्म्य हो 
जाने से जीव अपने को शरीर का अ्भिप्ठाता समभने लगता है। बदि यह 
तादात्म्य न रहे तव उसका श्रविप्ठातापन भो समाप्त हो जाय | परन्तु प्रश्न 
उठता है कि बुद्धिसत्व के साथ त्ादात्म्व तो समाधि, सुपुष्ति व मोक्ष में भी 
बना रहता है । उस समय वह अपने को शरीर का अधिप्ठाता क्‍यों नही 





१ 'स हि स्वंवित_सर्वेकर्ता ।! सा० सू० ३-५६ 

२ 'ईहशेश्यरसिद्धि सिद्धा ।' सां० सू० ३-५७ 

३ “न ईश्वराधिष्ठिते फलनिष्पत्ति कमरा तत्तसिद्धे.। साँं० सू० ५-२। 
४ “समाधि सुपुष्ति मोक्षेपु ब्रह्मत्पता ।' सा० सु० ५-११६ ॥ 
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समझता ? इस पर कहते है समाधि, सुपुप्ति व मोक्ष में जीव अपने में ब्रह्म के 
झ्रानन्दादि गुणो को घारण कर लेता है। सुपुप्ति में तमोगुण के प्रभाव से जीव 
परमात्मा की सत्त। में सम्पन्त होने पर भी श्रज्ञान से मूछित रहता है। समाधि 
प्रोर मोक्ष में वह उस प्रानन्‍्द का साक्षात्‌ अनुमव करता है।* इस ग्रवस्था 
में जीवात्मा परमात्मा से सम्बन्ध की घनिप्ठता के कारण वबृुद्धिसत्व से उत्पन्न 
प्रधिष्ठातृत्व को भूल जाता है 

इसके ग्रतिरिक्त साख्य वेचशने की उत्पत्ति स्वय परमात्मा की शक्ति से मानता 
है | वेदों की स्वत प्रामार्िकता के प्रशत पर साख्य के निर्माता कहते हैं कि 
वेद परमात्मा की शक्ति मे उदभूत हुए हैं भ्रत स्त्रत प्रमाण है ।* स्वत प्रमाण 
का तात्पये उस प्रमाण से है जिसकी प्रमाणशिक्रता अपने श्राप मे है, जैसे दीपक 
के प्रकाश को खोजने के लिये भ्रन्य दीपक की आवश्यकता नही है। सत्य स्वय 
सत्य है। ऐसा निम्नान्त ज्ञान सर्वज्ञ परमात्मा के श्रतिरिकत भ्रन्य का हो भी कैसे 
सकता है । वेद शास्त्र इसी प्रकार हा निश्नान्त ज्ञान होने से स्वत प्रमाण हैं। 
इमके अतिरिक्त वेदो मे स्थल-स्थल पर ईश्वर का व्याख्यान किया गया है। 
ईश्वर का व्याख्यान करना वेदो का मुख्य तात्पयं है । इसमे वेद को स्वत प्रमाण 
मानने पर साख्य इन स्थलो को कैसे श्रस्वीकार कर सकता है ? हमारे विचार से 
तो सारे साख्य शास्त्र मे कही भी ऐसा स्थल नही है जहा ईश्वर के अस्तित्व को 
प्रस्वीकार किया गया है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि साख्य सूत्रों में ईश्वर का प्रतिपादन जगत के 
निमित्त कारण, जीव व प्रकृति से भिन्‍न कमंफल प्रदाता के रूप मे किया गया 
है । यही नही वरन्‌ इस शास्त्र मे जीवात्मा का अ्रन्तिम लक्ष्य ब्रह्म-प्राप्ति बताया 
है। ईएवर की सिद्धि मे दिये न्याय शास्त्र के प्राय सारे प्रमाण हमे सारझ्य में 
मिलते हैं । ब्रह्मसूत्र में भी ब्रह्म को सृष्टि का कारण व वेदो का उत्पत्ति स्थान 
माना है । स्वामी दयानन्द ने सॉाख्य शास्त्र मे ईश्वरवादी विचारो का दिः्दर्शन 





१ मुक्ति मे बुद्धितत्व का रहना बेदान्त भी मानता है । वें० स० ४-४-१०, 
११, १२। 
२ 'निजशक्त्यभिव्क्ते स्वत्त प्रामाण्यण्ष / सा० ५-५१ । 


१०६ दयाननन्‍्द-दर्मव 


च्क 


कराकर, साख्य को फिर से सही अर्थो मे वैदिक दर्शनों की कोटि में लाकर 
खडा कर दिया है। मध्य बुग से चली व्रा रही साख्य को नास्तिक समभने की 
प्रवृत्ति! को दयानन्द ने निर्मुल सिद्ध कर दिया हैं जिसका परिणाम यह रहेगा 
कि सास्य पर लगये गये यद्द आालछ्तेप, कि जड़ प्रधान व निष्क्रिय पुरुष सृप्दि- 
रचना नहीं कर सकते, नध्यहीन हो जायेंगे और फिर साख्य विना किसी कठिनाई 
के वैदिक शास्त्र माना जा सकता है। 





१ प्रतीत वह होता है क्लि मध्य युग से पहिले साटथ ईश्वरवादी शास्त्र 
रहा होगा परन्तु उस काल का कोई भाप्य आज प्राप्त नहीं है लेकिन 
इस पर ईश्वरवादी भाप्य श्रवश्य लिसे गये होंगे। मह॒धि दयानन्द 

च्वरचित सत्पार्य प्रकाश में सांख्य पर भागुरि मुनिके नाप्य को 
प्रामाशिक् कहते हैं। यह साप्य श्राज उपलब्ध नहीं है परन्तु यह 
श्रवश्य ही ईश्वरवादी नाप्य रहा होंगा । (लेखक) 


है. 


ईदृवर 
<<<% 


स्वामी दयानन्द ईश्वर को मानते थे इसमे लेशमात्र भी सन्देह नहीं किया 
जा सकता | वे मूर्तिपुजा तथा भप्रनेक देवी-देवताग्रो की उपासना को नही मानते 
थे इससे यह 'प्रम पैदा हो गया कि दयानन्द नास्तिक हैं। परन्तु ऐसा नही है । 
स्वामी जी को ईश्वर के अस्तित्व पर कभी सन्देह भी नही हुआ । उनके लिये 
ईश्वर परमसत्ता है, जिसके न कोई वराबर है और न जिससे कोई श्रधिक । जो 
ससार का रचयिता, नियामक व पालनक्र्ता है तथा समस्त सृष्टि का एक ही 
स्वामी है | ईश्वर प्रनन्त शक्तिसम्पन्न है, सर्वज्ञ है श्रोर ससार मे जीवो के कर्मों 
का फल देने वाला है। स्थान-स्थान पर दयानन्द उसी एक परमात्मा का उपदेश 
करते हैं, जिसको जानकर जीव ससार के जन्म-मरणरलूपी चक्र प्ते छूटकर मुक्ति 
का प्रानन्द प्राप्त करता है। दयानन्द के प्रनुसार परमात्मा के श्रनेक नाम है 
जो उसके गुणों के वाचक है | ईश्वर के विपय में स्वामी जी न्‍्यायादि षड्‌- 
शास्त्रों मे ईएवर विपयक प्राप्त विचारो का शभ्रादर करते हैं श्रीर विद्वानों की 
दृष्टि में इनमें पाये जाने वाले श्रापसी विरोधों का अ्रपने दर्शन में सफलतापूर्वक 
समन्वय करने की चेप्टा करते हैं । उनका विचार है कि उपासना व योगाभ्यास 
से जीवात्मा ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। 


ईश्वर-सिद्धि में प्रमाण 


ईश्वर की सिद्धि में क्‍या प्रमाण है ? यह विपय दर्शन साहित्य मैं अत्यन्त 
विवादास्पद है। प्राय एक दाशेनिक द्वारा किये गये प्रमाण ही कुछ बदलकर 
दूसरो द्वारा दिये जाते हैं। दार्शनिक चाहे पश्चिम में हो या पूर्व मे, प्राय, सभी 
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एक ही प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उनमे भेद केवल प्रणाली का है कि 
वे किस प्रकार अपने विचारों का प्रतिपादन करते हैं । 

ईश्वर-सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाणश--भौतिकवादियों व चारवाकोी का कथन 
है कि ईयवर का इन्द्रियों द्वारा ज्ञान नही होता श्रत प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर 
की सिद्धि नही होती तथा प्रत्यक्ष के श्रभाव में अनुमान प्रमाण भी सार्थक नहीं 
है क्योकि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान ही श्रनुमान है। निमनन्‍्देह ईश्वर का 
भौतिक पदार्थों के समान इन्द्रिय प्रत्यक्ष नही होता, इससे सभी विद्वान ईश्वर की 
सिद्धि में शब्द व अनुमान का ही प्रमाण मानते हैं। परन्तु दयानन्द ने ईश्वर के 
पस्तित्व को सिद्ध करने के लिये प्रत्यक्ष को भी स्वीकार किया है । 

प्रश्न--आप ईश्वर-ईश्वर कहते हो परन्तु उसकी प्िद्धि क्रिस प्रकार करते 
ही? 

(दयानन्द) उत्तर--सव प्रत्यक्षादि प्रमाणों से । 

'इन्द्रियार्य सस्निकर्ष त्पन्त ज्ञानमब्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवतायात्मक प्रत्य- 
क्षम्‌' | न्याय सू० १-४। स्वामी दयानन्द ईश्वर की मिद्धि मे इस न्यायसूत्र से 
कहते हैं। “जो श्रोत्र, त्वचा, चल्लु, जिद्धा, प्राण और मन का शब्द, स्पर्श, रूप, 
रन, गन्ध, सुख, दुख, सत्यासत्य विषयो के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्त 
होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह निश्रम हो। अब विचारना चाहिये 
कि इन्द्रियो श्रौर मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है ग्रुणी का नहीं । जैसे चारो 
त्वचा आदि इन्द्रियो से स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो 
पृथ्वी है उसका भ्रात्मयुक्त मन से प्रत्यक्ष किया जा सकता है वैसे इस प्रत्यक्ष सुप्टि 
में रचना विशेष आदि ज्ञानादि मुणो के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष 
है श्रोर जब आत्मा मत झौर सन इन्द्रियो को किसी विषय में लगाता है या 
चोरी श्रादि वुरी या परोपकार आदि अच्छी वात के करने का जिस क्षण में 
झ्रारम्भ करता है उमर समय जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विपय पर 
भुक जाती है, उमी क्षण मे भ्रात्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शका 
शोर लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, नि शकता और आनन्दोत्साह 

१ सत्यायंप्रकाश, पुप्ठड-१७६ । 
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उठता है वह जीवात्मा की ओर से नही किन्तु परमात्मा की ओर से है। श्ौर 
जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने मे तत्पर रहता है उसको 
उसी समय दोनो (जीव व परमात्मा) प्रत्यक्ष होते है” । स्वामी जी भ्रागे कहते हैं 
कि “जब परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है तो प्रनुमानादि से परमेश्वर का ज्ञान होने 
में क्या सन्देह है? क्योंकि कार्य को देखकर कारण का प्रनुमान होता 
ही) है ।7 

हम देखते हैं कि यहाँ पर स्वामी दयानन्द सर्व प्रसिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा 
भी ईश्वर की सिद्धि करते हैं । ्रापका श्रभिष्राय यह है कि प्रत्यक्ष मे हमे गुणी 
का नही बल्कि ग्रुणो का प्रत्यक्ष होता है जिसके श्राधार पर हम ग्रुणी की विद्य- 
मानता का अनुमान लगा लेते हैं। इसी प्रकार ससार की रचना, सृष्टि के 
सुनिश्चित नियम, सत्य, शुभ व अनन्त भ्रादि विचारों से इनके श्राधाररूप पर- 
मात्मा को मानना ही पडता है क्योकि ये ग्रुणा किसी अ्रन्य पदार्थ मे नहीं हो 
सकते । सत ऐनस्लिम ने भी ईएवर की सिद्धि में कुछ इसी प्रकार का तर्क॑दिया 
था कि पूर्णाता का विचार किसी ऐसी सत्ता की सिद्धि करता है जो भपने मे पूर्रो 
है । यद्यपि यहा ऐनस्लिम ने ईश्वर को प्रत्यक्ष के भ्राघार पर नही माना तथापि 
पूर्णता ईश्वर का गुण है अत पूर्णता से पूर्ण पुछण का बोध होता है । स्वामी 
दयानन्द का प्रत्यक्ष के प्राघार को स्वीकार करना दर्शनशास्त्र के विद्यार्थी को 
एक भ्रदुभुत अ्रवस्था मे रख देता हैं। क्योंकि जहा तक प्रश्न सृष्टि रचना का है 
इसे नास्तिक--जैसा कि जैन मानते हैं--के अ्रनुसार प्रवाह से भ्रनादि कह सकते 
हैं (यद्यपि यह भी निरापद नही है) । और दुरे कर्मो के प्रति जीव मे भय, शका 
व लज्जा के उत्पन्त होने को हम जीव के स्वभाव के विपरीत होने पर भी मान 
सकते हैं । परन्तु भ्रनन्‍्त के विचार का क्या करेंगे ? इसे परमात्मा के अतिरिक्त 
फ्िस सत्ता में मानोगे ? अन्‍्नत परमात्मा का स्वरूप है श्रत श्वनन्त के बोध से 
परमात्मा के अ्रस्तित्व का बोध होता है | पश्चिमी दर्शन मे देकत ने भी ईश्वर 
की सिद्धि मे यही प्रमाण दिया था । 





१, यही, पु० १७६-१७७ 
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ईश्वर सृष्टि का रचने वाला है-- स्वामी दयानन्द सृष्दि-रचना से भी ईश्वर 
की सिद्धि करते हैं उनके विचार से यह विणाल सृष्डि-जिसके झ्रार-पार का पता 
नहीं है, जिसमें प्रत्येक क्रिया सुनिश्चित नियमों के अनुकुल हो रही है तथा 
किनक्े प्रत्येक कार्य मे कोई व कोई प्रयोजन है बिना किसी अनन्त, सर्वज्ञ, सर्वे- 
शक्तिमान्‌ सन्ता के चहीं हो सकती । 
जैन दार्शनिक समार की रचना के लिये किसी ईश्वर की प्रावश्यकता नहीं 
समझमते । उनके विचार से सृप्ठि की रचना किसी ने नहीं की, वरव्‌ यह एक 
प्रनादि प्रदाहवत स्वय रचित हैं ।' स्वामी दयानन्द इसको नहीं मानते । वह 
कहते हैं कि 'स्वभाव से सृष्टि नहीं होती, किन्तु परमेश्वर की रचना से होती 
हैं! । क्योकि बिना कर्त्ता के कोई भी क्रिया या क्रियाजन्य पदार्थ नहीं दन 
सकता । जिन पृथ्वी आदि पदार्थों मे सयोग-विज्ेप से रचना दीखती है वे मनादि 
कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से चनता है वह सयोग से पूर्व नहीं होता 
और वियोग के अन्त मे नहीं रहता ।” और यदि जो स्वभाव से जगत्‌ की 
उत्तत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे शौर जो विनाश्व भी स्वभाव से मानों हो 
उत्पत्ति न होगी और जो दोनों त््वमाव युगपत्‌ द्रव्यो में मानोगे तो उत्पत्ति और 
विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी ९ 
न्याय झान्त्र ईज्वर को सृष्टि निर्माण में निमित्त कारण दताता है । न्याय 
के अनुसार कारण तीन प्रकार के हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण तथा 
साधारण कारण । इनमे उपादान कारण वह है जो अपने कार्य मे परिवर्तित हो 
जाता है, निमिच्त कारण जो स्वयं परिवर्तित न हो परन्तु उपादान को कार्य में 
१ चिदचिद्‌ हें परे तत्त्वे विवेकस्तद्विविचनम्‌ ॥ 
उपादेयमुपादेयं हेय॑ हेय च कुर्देतत, ॥ शा 
हेय हि करत रागादि तत कार्य्यमविवेक्रिन | 
उपादेय पर ज्योतिद्पयोग कलक्षणम्‌ ॥रत। स० प्र०, पु० ४३६ 
२. सत्याये प्रकाश, पु० २२० 
३ वही, पु० २२०-२२१ 
४ वहीं, पु० २२० 
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परिवर्तित कर दे, तीतरा साधारण कारण जो निमित्त के साधन होते हैं। पर- 
मात्मा सृष्टि का निमित्त कारण है । स्व्रामी दयानन्द न्याय के इस विचार को 
स्वीकार करते हैं | यह विभिन्‍न प्रकार की सृष्टि किसी सर्वेशक्तिमान्‌ सुष्ठा की 
सिद्धि करती है। इस सृष्टि मे नियम दिखायी पडने हैं जो किसी के नियन्त्रण मे 
कार्य कर रहे हैं । वह कहते है कि “जगत्‌ बनाने का जीव मे साम्थ्यं नही भ्ौर 
जड मे स्वय बनने का सामर्थ्य नही इससे यह सिद्ध हुप्रा कि परमात्मा ही जगत्‌ 
को बनाता श्रौर सदा आनन्द मे रखता है ।”” सेंट थोमास परमात्मा को सृप्टि- 
कर्ता मानते हैं परन्तु उनके अनुसार सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने शून्य से 
किया । लेकिग स्वामी दयानन्द शून्य से सृष्टि की रचना नही मानते । परमात्मा 
श्य से सृष्टि का निर्माण नही कर सकता वरन्‌ पहिले से ही वर्तमान प्रकृति से 
सृष्टि का निर्माण करता है । ऐरिस्टोटल ने भी ईश्वर की सिद्धि में ऐसा ही 
प्रमाण दिया है कि परमात्मा द्रव्य को गति देकर सुष्टि-निर्माण को सम्भव 
बनाता है । ऐरिस्टोटल इसमे लगभग ४७ से ५५ देवताओशों की कल्पना करता 
है।' परन्तु दयानन्द केवल एक सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा को सृष्टि उत्पत्ति मे 
पूर्ण समर्थ बताते हैं। इस पर प्रश्न उठता है क्रि ईश्वर का सृष्टि रचना मे क्‍या 
प्रयोजन है ? स्वामी दयानन्द तो परमात्मा को श्राप्तकाम कहते है फिर भला 
उसका क्‍या प्रयोजन हो सकता है। स्वामी दयानन्द के मत से जीवात्माओ्रो के 
भोग व मोक्ष के लिये परमात्मा सृष्टि का निर्माणण करता है उसका इसमे न कोई 
प्रयोगन है और न इच्छा । स्त्रामी जी कहते हैं कि परमात्मा ईक्षण से समस्त संसार 
का निर्माण करता है । ईक्षण इच्छा नही है वरन्‌ जो 'सव प्रकार की विद्या का 
दर्शन श्रोर सब सृष्टि का करना कहाता है वह ईक्षण है” ।* परमात्मा सृष्टि का 
निर्माण हाथ-पैरो से भी नही करता क्योकि श्रतन्त परमात्मा मै शरीर का आरोप 
करना प्रसगत है। भौर जैसा कि उपनिपद्‌ कहता है “श्रपाणिपादो जबनो ग्रहीता 
पश्यत्यचक्षु स शूरोत्यकर्ण:ः । स वेत्ति वेद्च न च तस्थास्ति बेत्ता तमाहुरग्यू 
उरुप महान्तम्‌' । श्वेत्त० उ० ३-१६। 

१ वही , पु० ४४३ । 
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उपरोक्त मन्त्र का श्र करते हये स्वामी दयाचन्द कहते हैं, 'परमेश्वर के हा५ 
नही परन्तु ग्रपनी जक्तिरूप हाथ से सवका रचन-प्रहण करता, प्र नहीँ परल्तु 
व्यापक होने से सबसे श्रधिक वेगवान्‌ चल्ु का गोलक नही परन्तु सबको यथावद्‌ 
देखता, क्षोत्र नहीं तथापि सवकी वार्ते सुनता, भ्रन्त कररा नहीं परन्तु सच जगत 
को जानता है और उसको ग्रवधिमहित जानने वाला कोई नही है | * ** वह 
इन्द्रियो और अन्त करण मे होने वाले कार्य अपने सामर्थ्यं से करता है।" 

अनीश्वरवादी यहाँ पर प्रश्न करता है कि ईश्वर इस दुखपूर्ण ससार की 
रचना क्‍यों करता है जवकि वह स्वय सुखस्वरूप है। फिर पूर्ण परमात्माकी 
कृति भी पूर्ण ही होनी चाहिए थी । इस प्रापत्ति पर स्वामी दयानन्द कहते है 
कि ससार में द ख परमात्मा स्वय अपनी इच्छा से पंदा नही करता वरन्‌ जीवों 
के भले-वुरे कर्म ससार मे सुख व दुख का मूल हैं । परमात्मा तो सृष्टि का 
निर्माण कर जीवात्माओ के कृत कर्मो के फलस्वरूप दुख-सुख की व्यवस्था मात्र 
करता है। इससे परमात्मा किसी पक्षपात्‌ आदि दोप मे नहीं पडता। बलि 
स्वामी दयानन्द का कथन तो यह है कि परमात्मा सृष्टि का निर्माण तथा कर्म- 
फल की व्यवस्वा करके जीवात्माओं पर दया करता है जो कि उसका स्वमाव 


है ।' परन्तु जीव अज्ञानवश नित्य वासना के मवर में फस अनुचित कार्य करता 
है जिसके लिये पुन ससार मे ग्ाता है। 


महपि दयानन्द ईश्तर को निराकार व व्यापक मानते है। इस विस्तृत 
ब्रह्माण्ड में किसी भी ऐसे स्थान की कल्पना नहीं की जा सकती जहा ईश्वर ने 
हो | क्‍या रचित सृष्टि और क्‍या सृष्टि से परे का आकाश, क्या वस्तु के भीतर 
क्या वाहर सव स्थान पर इश्वर व्याप्त है। णदि ईश्वर का शरीर माना जाय तव 
उसे साकार मानना पडेगा और साकार व्यापक नही हो सकता | सीमित वस्तु के 
गुण, कर्म व स्वभाव भी सीमित होंगे श्लोर फिर वह सर्च शक्तिमान्‌ नही माना 
जा सकता | इस प्रकार का ईश्वर सब प्रकार के रागादि दोपो से युक्त होगा, जो. 
वही, प्‌० १८६ 


/ परसेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत को उत्पत्ति करके सब जीवो को 
असख्य पदाव देकर परापकफार करना हैँ ॥” सत्यार्य प्रकाश पु० २१५ 
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ईश्वर ११३ 


प्रनीधवरवादी आलोचको की तीज़ भश्रालोचनाओो का विषय होगा। स्वामी दया- 
तद की ईश्वर सम्बन्धी विचारधारा मे इस प्रकार की समस्‍यायें उत्पन्न नहीं 
रेती | श्रत हम यह नहीं कह सकते कि ईश्वर सृष्टि रचना कर श्रपने 
पर्व॑स्तामर्थ्य व सर्वशक्तिमान्‌ पद से गिर कर रागादि दोषो मे फस गया। 

ईश्वर कर्मफल प्रदाता है--इसके श्रतिरिक्त न्याय झ्रादि वेदिक दर्शनो की 
भाति दयानन्द सृष्टि में कर्मफल व्यवस्था को देखकर व्यवस्थापक ईश्वर की 
सिद्धि करते हैं ।7 ईश्वर कर्मफल प्रदाता है ससार मे जीवो के किये शुभाशुभ 
कर्मो के फलो को प्रदान करता है। हम जो भी कर्म करते है वह फलो को श्रपने 
पीछे छोड जाते हैं। कोई भी प्राणी दुख को प्राप्त करना नही चाहता । समार 
मे यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि श्रनु चित कर्मों के फलस्वरूप दुख को कोई नही 
भोगना चाहता । ऐसी प्रवस्था मे कर्मफल प्रदाता के रूप मे सर्वशक्तिमान ईश्वर 
को मानना ही पडता है। स्वामी दयानन्द का कहना है, यदि ईश्वर फलप्रदाता 
न हो तो पाप के फल, दुख को जीव अपनी इच्छा से कभी नही भोगेगा, जैसे चोर 
भ्रादि चोरी कर दण्ड अ्रपनी इच्छा से नही भोगते किन्तु राज-व्यवस्था से भोगते 
हैं वैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप श्रौर पुण्य के फलो को भोगते हैं ।* 
लेकिन साथ ही स्वामी जी यह भी कहते हैं कि ईश्वर श्रप्ती इच्छा से किसी को 
दुख-सुख नही देता वरन्‌ प्राणी जैसे कर्म करता है वैसा ही फल ईश्वर उसको 
देता है । इस प्रकार स्वामी दयानन्द इस श्राशका को भी निर्मल कर देत हैं 
कि ईएवर जिसको चाहे सुख या दुख दे | महर्षि दयानन्‍्द के मत में कर्मफल 
प्रदान करके ईशवर पक्षपात नही करता । यमुनाचारयय ने भी ईश्वर की सिद्धि मे 
इन प्रमाणो का सार्थकता को स्वीकार किया है ।' 
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११४ दयानन्द-दर्शन 


ईश्वर ज्ञान का आ्रादिलोत है--दयानन्द ईश्वर को ज्ञान का श्रादित्रोत् 
बताते हैं कि सृष्टि के प्रारम्म में परमात्मा मानत्र जाति के ज्ञान-विज्ञांन के लिए 
वेदो का प्रकाश करता है। दयानन्द अन्य वैदिको की भाति वेद को ईश्वरीब 
ज्ञान मानते हैं । उनका इसमे तक है कि जैसे जगली मनुष्य नृष्टि को देखकर 
भी विद्वान नहीं होते श्रोर जव उनको कोई शिक्षक मिल जाय तो विद्वान हो 
जाते हैं भोर अब भी किसी से पढे विना कोई विद्वान नहीं होता ।”' शोर यह 
ठोक ही है कि विना मनैमित्तिक्त ज्ञान के जीव का स्वाभाविक ज्ञान केवल ज्ञय 
शक्ति है जो दिना किसी निमित्त की सहायता से सृष्ठि का रहस्य सममने में 
ग्रसमर्थ है । इसी रूप में योगदर्शन परमात्मा को प्रादि गुरू कहता है ।* श्रत 
इससे भी परमात्मा की सिद्धि होती है। इसके अतिरिक्त वेदों में ईश्वर का 
चर्णान पाया जाता है इससे शब्द प्रमाण भी ईश्वर का वोधक हैं। इसके विरुद्ध 
यह कहा जा सकता है कि तुम ईश्वर से वेद की सिद्धि करते हो श्र वेद से 
ईश्वर की सिद्धि करते हो इसमें परस्पर अन्योन्याश्रय॒ दोप आयेगा और फिर 
इनमें से एक भी सिद्ध न हो सकेगा। स्वामी दयानन्द का इसके उत्तर में कहना 
है कि “हम लोग परमेश्वर के गुणा, कर्म, स्वमाव ग्रनादि मानते हैं, अनादि नित्य 
पदार्धो मे अन्योन्याश्रय दोष नही शभ्रा सकता” फिर वह कहते हैं कि “परमेश्वर 
भ्रौर परमेश्वर के ग्रनन्त विद्यादि गुण नित्य होने से ईश्वर प्रणोत वेद में अन- 
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ईप्रवर ११४ 


वस्या दोप नही श्राता ।” श्रोर यह ठोक भी हैं कि दो ग्रनादि पदार्थों मे, जिनमे 
कि गुण-गुणी का सम्बन्ध है भ्रनवस्था दोष कैसा । परमात्मा सर्वज्ञ है उसकी 
सर्वज्ञता का एक अ्रश उसके द्वारा वेदो मे प्रकाशित किया गया है इससे वेद के 
सम्मुख परमात्मा की महत्ता क्यो घट सकती है । ४ 

इस प्रकार स्वामी दयानन्द पुराने वैदिक प्रमाणो को एक नवीदता के साथ 
प्रस्तुत करते हैं । इसमें उनकी चेष्टा सदेव यह रहती है कि वे वोद्धिक स्तर पर 
सत्य का ही प्रतिपादन करें । 

ईश्वर का स्वरूप 

“ईएवर, सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वेशक्तिमानू, न्‍्यायक्रारी, दयालु, 
प्रजन्मा, भ्रनन्‍्त, निविक्रार, प्रवादि, अनुतम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, 
सर्वान्तर्यामी, भ्रजर, भ्रमर, श्रभय, नित्य, पवित्र श्ौर सृष्टिकर्त्ता है, उसी की 
उपासना करनी योग्य है ।? (स्वामी दयानन्द द्वारा निर्मित प्राय समाज का दूसरा 
नियम) 

ईप्रवर, ब्रह्म, परमात्मा, स्वामी दयानन्‍्द इन तीनो शब्दी का प्रयोग एक ही 
ऐसी सत्ता के लिए करते हैं जिसमें उपरोक्त गुण हो । 

स्वामी दयानन्द ईश्वर का क्या स्वरूप मानते थे यह उनके द्वारा निर्मित 
प्रायं समाज के दूसरे नियम से स्पष्ट पता चल जाता है। स्वामी जी के लिए 
ईएवर सर्वोच्च सत्ता है इसो को वे ब्रह्म कहते हैं श्लौर यही परम पुरुष होने से 
परमात्मा है । ईश्वर के विना सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय एवं कर्मफल 
व्यवस्था श्रसम्भव है । यहा पर स्वामी दयानन्द की विचारधारा शकराचायें, 
रामानुज, वल्नम एवं मध्व श्रादि पू्व॑वर्ती दाशंतिको से सर्वंथा भिन्‍न है। यथाथे- 
बाद में ईश्वर का क्‍या स्वरूप होना चाहिए इसका सही-सही दिग्दर्शन हमे स्वामी 
द्यानन्द के दशेन में मिलता है । लेकिन इसका यह तात्पय नही कि दयानन्‍्द वेद 
व उपनिषदो की विचारधारा के विरुद्ध हैं। परन्तु वे भ्रपने ग्रत्थो मे स्थान-स्थान 
पर स्पष्ट कहते हैं कि वे वेदों के साथ-साथ ग्यारह युख्य उपनिषदों को ऋषि 
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प्रणीत होने से प्रमाण मानते हैं ।7 यही नही बल्कि उनका दो ह्पप्ट कथन है 
कि उपनियदें यधाययंवादी हैं श्रौर उनमे वरित ईश्वर का स्वरूप ययाधथ॑वादी 
दृष्टिकोण पर श्राघारित है । 

स्वामी जी की ईइवर सम्बन्बी विचारवारा पर्िचमी दार्शनिक ज्ञापा के 
इअश्वर सम्वन्धी दादों मे किस वाद का ग्रहण करती है प्रवात्‌ थियिज्म, दियिज्म, 
पैनथियिज्म था पैनन्वियिज्म में से क्सिके पत्ष मे है ? हमारे विचार स्ले पूर्वी 
प्रोर पश्चिमी विचारों को छक्तिपूर्वक एक ही शब्दावली में विठाने की हठ करना 
युक्तित॒गमत नही है । जवक्ति दोनो वित्ार-प्रवाहों, सम्यता, संस्कृति श्र यहां 
तक की विचार करने के तरीको में भी भेद है। यह ठीक है क्लि कहीं-कहीं हमें 
अ्रद्भुद्‌ उाम्य भी दृष्टिगोचर होता है परन्तु उनमे क्षाफी भेद भी होते हैं श्रोर 
प्राय देखा गया है एक शब्द दूसरे के लिए पूरी तरह से ठीक नद्ीं बैठना । और 
विश्ेप रूप से विद्वनों मे भारतीय दर्शन के वादों को पश्चिमी झव्दावनी में 
घड़ने की प्रवृत्ति पावी जाती है । इससे भारतीय दर्शन का सही-तही प्रतिनि- 
धित्व नहीं होता । इसी कारण विद्धनो में भारतीय दर्शन के प्रति श्रान्दियां फैली 
हैं। इसी प्रकार महपि दयानन्द क्यो भी पाश्चात्य शब्दावली में विठाने की चेप्टा 
उनके वास्तव्कि ्रश्िप्राय को एकदम ददल सकती है ॥ 


दयानन्द के लिये ईश्वर श्रोर ब्रह्म एक ही सत्ता के दो पर्यायवाची शब्द हैँ। 
ब्रह्म शब्द 'दृह, ब्रहि, दृद्धो' इन धातुओं से सिद्ध होता है । इसका ब्रर्व है कि जो 
महान, सर्वब्यापक, ग्रनन्त, व सर्वेधक्तिमान्‌ है । परम सत्ता के लिये ब्रह्म शब्द 
का प्रयोग उपनिषदों के साथ-साथ वेदो मे भी क्या गया है । वहा भी सबसे 
महान्‌ होने पर इसे ब्रह्म कहा है । वेद द उपनिपद्‌ ग्रन्थों मे ईज्वर का मुल्य नाम 
भो३म्‌ कहा गया है ।* उपनियद्‌ कहते हैं कि भार वेद जिसे गाते हैं, सारे ऋषि 





१. परन्तु वेदान्त सूत्रों के पढ़ने से पत्र ईश, केन, कठ, प्रइन, मुप्डक, 
माण्डूक्य, ऐतरेय, त॑त्तिसेय, छात्दोन्य झौर वृहदारम्यथक इन दक्ष 
उपनियदों प्तो पढके छ शास्त्रों के भाप्य वृत्ति सहित सूत्रों को दो दर्ष 
के मीतर पढावें श्रौर पढ लेवे!। मत्यायग्रक्यश,पृ० द८ 

२. प्रोश्मू ख्व ग्रह्म । यजु २०-१ 
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जिसका व्या्यान करते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा से मुमुशु ब्रह्मचरयं ब्रत घारण 
करते हैं, वह संक्षेप में श्रोश्सू है।' श्रोरेमू परमात्मा का मुख्य नाम है, अन्य नाम 
उन गुणों से सम्पस्त प्रन्य क्रिसी पदार्थे के भी हो सकते है, परन्तु सारे वैदिक 
साहित्य मे ग्रोश्सू परमात्मा के निज नाम के रूप मे प्रयोग किया जाता है तथा 
परमात्मा के भ्रन्‍्य नाम गौरिक हैं । स्वामी जी ओोरेम्‌ शब्द के भ्र्थ इस प्रकार 
करते है, 'श्रोश्म यह श्रोकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम ताम है क्योकि इसमे 
जो भ्र, उ और मृ तीन अक्षर मिलकर एक श्रो३स्‌ समुदाय हुआ है । इस नाम 
से परमेश्वर के बहुत नाम श्ाते हैं जैसे--भ्रकार से विराट, श्रग्ति और 
विश्वादि । उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजसादि | मकार से ईश्वर, श्रादित्य 
भ्रौर प्राज्नाद नामों का वाचक थ्रौर ग्राहक है ।” सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समु- 
ल्‍लास में दयानन्द ईश्वर के लगभग सौ नामो की व्याख्या करते हैं। परमात्मा का 
नाम प्रग्नि भी है क्योकि वह सर्व प्रकाशक है। वही परमात्मा परमेश्वर्यवान्‌ होने 
से इन्दर है तथा सबका जीवन-मूल होने से प्राण है। सबका रचयिता होने से इसी 
परमात्मा को ज्नह्मा कहते हैं | परमात्मा के श्रनन्‍्त गुणा हैं इससे उसके नाम भी 
प्रनन्‍्त हूँ। यहा पर स्वामी दयानन्द वेद की उसी केन्द्रिय विचारधारा का प्रति- 
पादन करते है जिसमे परमात्मा को ही सर्वंदेव सम्पन्त कहा गया है।' 

परमात्मा श्रनादि है । क्योकि यदि हम यह मामें कि परमात्मा श्रनादि नही 
है तब उसकी उत्पत्ति माननी होगी झौर फिर जो उत्वन्न होता है वह नष्ट भी 
होता हैं इससे परमात्मा उत्पत्ति व विनाश वाला हो जायेगा । जो उत्पत्ति व विनाश 
वाला है वह सर्वशक्तिमान्‌ नही हो सकता क्योकि उसे झपने आस्तित्व के लिये 





१ (7) 'सर्वे बेदा यत्पदमामनन्ति तपासि सर्वारिण च यद्ददन्ति । 
यदिच्छतों ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद सम्नहेर ब्रवीम्योमित्येतत ॥' 
फू० उ० १-०२-१० 
(2) 'श्रोमित्येतदक्ष रमुदुगीथपुपासोत' । छा० उ० १-१-९ 
२ सत्याथें प्रकाश, पृ० १ 
३ “ऋचो श्रक्षरे परसे व्योमन यस्मिन्‌ देवा श्रधि विश्वे निषेदुः । 
ऋ० १-१६४-३८ १ 
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किसी श्रन्य सत्ता पर आश्रित होना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त कोई पदार्थ उत्पत्त 
होकर वद्धि को प्राप्त तो हो सक्रता है परन्तु अनन्त दृद्धि को प्राप्त नहीं हो 
सकता | इस प्रकार परमात्मा को ग्नादि न मानने पर उसे सर्वेशक्तिमान भी 
नहीं मात्रा जा सक्षता । मह॒पि दयानन्द लिखते हैं कि जिसका कोई ग्रादि का 
नहीं वा समय न हो वह पश्रनादि है परमात्मा दिकू-काल से परे अ्रनादि हैं। वह 
प्रनन्‍्त है जिसकी कोई सीमा नही है । वाईंविल कहती है क्ि ईश्वर स्वगें में 
स्थित है। डियिज्म की कल्पना भी कुछ इसी प्रकार की है कि परमात्मा सृष्टि 
की रचना करके सृप्दि से बाहर चला गया । इसका अर्थ यह है कि वह सान्‍्त एवं 
समरीर है । न्‍्वांमी दयानन्द ऐसी कल्पनाग्रो को वच्चो की वातें कद्ते हैं । 
ईश्वर सर्वेशक्तिमान है अर्थात्‌ परमेश्वर सर्वेशक्तिसम्पन्न है तथा उसके वरा- 
वर या बढ़कर कोई अन्य नत्ता नही है | ईश्वर सवके ऊपर शासन करने वाला 
है । प्राय. दार्शनिक सर्वशक्तिमान्‌ के अर्थ करते हैं कि परमात्मा सर्वघक्तिमान्‌ 
इसलिए वह सव छुछ कर सकता है | वह शून्य से सृप्टि-निर्मार कर सकता 
है, बिना पुण्य-कर्मो के जुम फ्ल दे सकता हैं इत्यादि-इत्यादि । लेकिन दयावन्द 
इस पर आपत्ति उठाते हैं कि ईश्वर के सर्वंशक्तिमान्‌ कहने से यह स्रर्थ नही लिए 
जा सकते कि वह जो चाहे सो करे वरन्‌ इसका त्र्थ है व सृष्टि उत्पत्ति, पालन 
ओर प्रलय तथा सव जीवो के पाप-पुण्य की यथायोग्य व्यवस्था करने में किचित 
भी किसी की सहायता नहीं लेता | यदि यह माना जाय कि ईश्वर अपनी इच्छा 
में जीवो को सुल्न-दु ख देता है तव वह क्यो न पक्षपाती माना जाय ? कोई भी 
कार्य चाहे वह जीव द्वारा किया जाय या ईश्वर के द्वारा कार्य-कारण के प्राघार 
पर ही सम्भव हो सकता है | यद्टा दयानन्द पूछते हैं कि क्या ईश्दर श्रमम्भव 
वात्तो को कर सकता है ? क्या वह दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर सवता है और 
स्वय मृत्यु को प्राप्त कर सकता है ? क्‍या वह प्रन्यायकारी, श्रपवित्र और कुकर्मो 
को कर सकता है ? कभी नही, स्वाभाविक नियमों के विपरीत ईश्वर नी नही 
चल सकता ।' भागे वह कहते हैं कि “ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इसलिये 
(वह उनमें) परिवते न नहीं कर सकता ।* ईसाई विचारक सत थोमस ने भी 











१. सत्यायंप्रकाश, पृ०--२१४ 
३ सत्यायंप्रकाश, पृ०--२१५ 
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' इसी प्रकार कहा है कि ईश्वर भूतकाल को नष्ठ नही कर सकता, स्वयं पापकर्म 
: मैं प्रवृत नही हो सकता ओर अपनी सत्ता को नष्ट कर दूसरा ईश्वर नही 
बना सकता ।' रसल कहते है कि सतत थोमस के भ्रनुमार परमात्मा मे सव शुभ 
गुण हैं और सब बुरे गुण यथा क्रोध, विस्मृत्ति, घुणा और शोक, इनका उसमे 
प्रभ्नाव है ।' यहा पर दयानन्द व सत थोमस में श्राश्वयंजनक्त समता है। कभी- 
कभी विद्वात समानरूप से विचारते हैं श्रोर विशेषरूप से उनके निर्णय तब 
समान होते हैँ जब कि वे पक्षपातपुर्ण भावना को छोड कर सत्य को खोजने की 
चेष्ठा करते है । प्लेटो का कहना भी यही है कि परमात्मा अ्रसत्‌ नही बोल 
सकता तथा ऐसा कोई काम नही कर सकता जिससे उमके शुभ गुणों का विरोध 
हो ।' श्र यह ठीक भी है हम किसी भी रूप में परमपुरुष को अस्वाभाविक 
कार्यों मे सलग्न नही मान सकते श्रन्यथा उसमे श्रोर हमसे क्‍या श्रन्तर रह 
जायेगा | 

दयानन्द ब्रह्म को निराकार मानते है--निराकार का श्रर्थ है जो सर्वत्र 
व्यापक है तथा जिसका कोई श्राकार नही है । श्री शकराचाये ब्रह्म को निराकार 
मानते हैं परन्तु जीव-प्रतिविम्ववाद का भी पोपरण करते हैं कि जीव श्रन्त करण 
में ब्रह्म का प्रतिविम्ब हैं । स्वामी दयानन्द का इस पर कहना है कि प्रतिविम्ध 
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साकार पदार्थों का होता है, जैने मुख ध्राकार वाला होने से दरपंण में दिखाई 
देता है। ब्रह्म निराकार है, इसमे उसका कोई प्रतिविम्व॒ सम्भव नही ।' श्रोर 
यदि यह कहा जाय कि स्वच्छ जल में निराकार श्राकाश का प्रतिविम्ब तो 
दिखाई पडता है, तव स्वामी जी का उत्तर है कि जल में दिखायी पडने वाला 
श्राकाश नहीं वरन्‌ पृथिवी, जल व अग्नि के त्रसरेणु हैं जो व्योम में एकत्रित 
हो गये हैं| श्राकाश सर्वे्यापक है इसका प्रतिविम्व नही हो सकता । परमात्मा 
निराकार होने से सर्वव्यापक है श्रोर यदि व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुरा भी 
ईश्वर मे न घट सकते क्योकि परिमित वस्तु के गुर, कम, स्वभाव भी परिमित 
होते हैं ।'इससे परमात्मा को साकार, एकदेशीय नहीं माना जा सकता । निरा- 
कार तथा सवव्यापक परमात्मा अ्रति सूध्म कारण प्रकृति से स्थूल जगत का निर्माण 
कर देता हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है। सर्वन्न का श्र्थ है सव कुछ जानने वाला । पर- 
मात्माको जीव की अपेक्षा से त्रिकालन कहा जा सकता है भ्रन्यवा परमात्मा में ऐसा 
कोई ज्ञान नही जो पहिले न हैं! श्रौर बाद में होवे । उसका ज्ञान श्रखण्डएकरस 
श्रौर यधार्थ हैं। जीव का ज्ञान श्रल्प हैं। जीव को भूतकाल का विस्मरण हो 
जाता है, वह भविष्य को नहीं जानता, +रन्तु परमात्मा मे ऐसा नहीं है । वरनू 
परमात्मा जीव के स्वतन्त्रतापुर्वक किये गये कर्मों को सर्वज्षता से जानता है ।' 
पहा पर यह भ्रश्न उठ सकता है कि परमात्मा जीवात्मा के भविष्य को जानता 
है तव इसका श्रथ हम्ना कि जीव का भविष्य निश्चित है । जीवात्मा के भविष्य 
के कम परमात्मा के ज्ञान में पहिले से ही है । इस्त प्रकार कर्म-स्वातन्त्य समाप्त 
हो जाता है । जीवात्मा की कर्म “वतन्त्रता मानने पर इईब्चर द्वारा जीव के भविष्य 
के कर्मों को जानना नितान्त बुद्धि विरुद्ध है । परन्तु दयानन्द के दर्शन में यह 
भापत्ति नही उठती । वह कहते हैँ कि जीव जिन-जिन कर्मो को करता है उनका 
वेसा ही ज्ञान परमात्मा को होता है । परमात्मा उनका ययावत्‌ फल देता है। 
परन्तु जीवात्मा स्वतन्त्र रूप से कर्म करने में किचित स्वतस्त्र भी होता है । 
नज++++-त8.088३ 


१. सत्याथंप्रकाश, पृष्ठ २३८ | 
३ सत्यायंप्रकाश पु० १७७। 
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* जता स्वतन्त्रता मे जोव करता है वैसा ही सर्चज्ञता से ईश्वर जानता 
भ्रौर जेसे ईश्वर जानता हैं बसा जीव करता हैं।” चबही, प्र० १६२ 


क 
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ईएवर की सर्वज्ञता के विपय में एक झोर प्रश्न दुधारू खडग के समान 
उठता है कि यदि परमात्मा सर्वज्ञ है तो अपना ग्रन्त भी जानता होगा । यदि 
इसके उत्तर मे कहा जाए कि सर्वज्ञ सव कुछ जानने में समर्थ हैं इससे जानता 
ही होगा । तव इसका श्रर्थ यह हुमा कि परमात्मा सान्‍त है झननन्‍्त नही । श्रोर 
यदि कहें कि परमात्मा अन्नत होने से श्रपता श्रन्त नहीं जानता तब इससे 
उसकी सव्ंज्ञता का बाघ होता है! ऐसे स्थल पर दयानन्द्र एक चतुर ताकिक के 
समान उत्तर देते हैं कि अनन्त परमात्मा अपने को भ्रनन्त ही जानता है ।' इसमे 
विरोधी का प्रहार सर्वंधा नष्ठ हो जाता है। 

डेमोक्रिट्स का कहना था कि ससार का कारण परमाणु है। लेकिन पर- 
माणु जो जड है किस प्रकार क्रियाशील हुये ? इस प्रश्व को डेमोक्रिट्स छोड 
देते हैं। शायद इसलिए क्रि परमाणु में गति की समस्या हल करने के लिये 
किसी प्रथम गतिदाता की भ्ावश्यकता पडेगी । जैन दर्शन ईश्वर के निर्मातृत्व 
को डेमोक्रिट्स से भी श्रधिक प्रभावशाली ढग से अ्स्वीकार करता है। परमारु- 
वाद को मानने वाले विद्वान सृष्टि को बिना किसी उद्देश्य की बताते हैं। उनका 
विचार है कि वैज्ञानिक गवेषणा ससार को विना निर्माता के माने अच्छी प्रकार 
से हो सकती है।* परन्तु इन विद्वानों का यह समझना इनकी भूल है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस भूल का कारण शायद इन विद्वानों का यह डर है कि 
ईश्वर को मानने श्रोर सृष्टि में उद्देश्य मानने पर भौतिक द्रव्य की मान्यता 
समाप्त हो जायेगी । क्योकि कुछ ईश्वरवादी विद्वान्‌ू यह मानते हैं कि ईश्वर 
बिना द्रव्य के भी सृष्टि का निर्माण कर सकता है । स्वामी दयानन्द के दर्शन 
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में यह श्रापत्ति नहीं उठ सकती क्योकि वे ईश्वर के साथ-साथ प्रकृति को नी 
अ्नादि तत्त्व स्वीकार करते हैं । स्वामी जी जहा एक तरफ नवीन वेदान्तिबों 
(शकराचार्य व उनके श्ननुयायियों को नवीन वेदान्ती कहते हैं) की आलोचना 
करते हूँ कि प्रकृति के विना ब्रह्म चृष्ठि नहीं रच सकता, तो दूसरी तरफ वे 
ज॑नियों व भीतिकवादियों की आलोचना नी करते हैं कि बिना निर्माता फे जड़ 
पदार्य स्वयं सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सक्तता । अत्रत इस विस्तृत ब्रह्माण्ड की 
रचना करने वाली अवश्य हो कोई परम शक्तिणाली सत्ता होगी । इससे यही 
सिद्ध होता है कि ईश्वर मे नृष्दि कतृ त्व स्वभाव से है । 

ईश्वर ससार के समल्त पदार्थों से श्रति सूल्म है, इसी से वह समस्त पदायों 
में व्यापक है। वढ जीवात्मा व प्रकृति इन सन्नी तत्त्वो में व्यापक है । वह सर्व- 
व्यापक होने से सबसे वृहद है | दयानतन्द कहते हैं कि सर्वव्यापक होने से हो 
वह सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता, सवका सृप्टा है । यदि एक देश में होता 
तो उसमे यह यु कदापि नही हो सकते थे ।' द्वंववाद के विरुद्ध बहुदा यह श्रापत्ति 
उठाई जाती है कि एक ही दश मे दो पदार्थ नही रह सकते, श्रतः परमात्मा के 
साथ कोई प्रन्य पदार्थ नहीं रह सकता प्रन्यथा परमात्मा सान्‍्त हो जायेगा 
क्योंकि जहा पर दूसरा पदार्थ होगा वहा परमात्मा का अमाव होगा । स्वामी 
दयानन्द के मत में ऐसी कसी श्रापत्ति को स्थान नहीं है । क्योंकि उनके मत में 
भ्रति सूक्ष्म होने से ईप्वर हर पदार्थ मे उसी प्रकार ओत-प्रोत हैं जिस प्रकार 
गर्म लोह में श्रग्ति विद्यमान रहती है। इससे परमात्मा सीमित नहीं होता । 
ईमबर ससार का निमित्त कारण है | वह अना दि प्रकृति से भ्रपनी विज्ञान शक्ति 
द्वारा भ्रखिल ब्रह्माण्ड की रचना करता है | वह स्वय विगड़कर ससाररूप नही 
होता और नाही उसका कोई प्रतिविम्व माया जैसी झ्मविद्यात्मक परन्तु प्रनिवेचनीय 
शक्ति में पडता है । पन्मात्मा जीवो के भोग व अयवर्ग के निमित्त विशद्ध 
दयाभाव मे संत्तार का निर्माण करता है । सृष्टि-निर्माण में उसका अ्रपना कोई 
प्रयोजन नहीं है। नृष्ठि का कोई उद्देश्य है श्नौर वह है जीवात्मा का भोग व 
झपवर्ग। इस पर यदि कोई यह श्रश्न उठाये कि जब ईश्वर का सृष्टि में कोई 
प्रयोजन नही वह सृष्टि का निर्माण कर क्‍यों प्रपच से पढता है? इस पर दया- 
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नन्‍द का कहना है कि सृष्टि रचना करने से परमात्मा किसी अपच शौर दु ख मे 
नहीं ग्रिरता,' क्योकि वह आप्तकाम है। दुख-सुख जीवो के कर्मानुसार हैं । 
शकराचार्य जी ब्रह्म को सृष्टि का अभिन्‍्नित्तोपादान कारण कहते है लेकिन 
दयानन्द ब्रह्म (ईश्वर) को केवल निमित्त कारण सानते हैं। दयाननन्‍्द किसी 
भी प्रकार के ब्रह्म-प्रद्व तवाद से सन्तुष्ट नही है । क्योकि भ्रद्व तवाद की मूल तर टि, 
कि निविकारी ब्रह्म जगत क्यों हो गया, बनी रहतो है । ईश्वर का सृष्टि 
निर्माण में क्‍या प्रयोजन है ? यह प्रश्न इन मतो में बना रहता है! क्योकि यहा 
 शाका उठती है कि जब ईश्वर के भ्रतिरिक्त किसी प्रन्य पदार्थ का अस्तित्व ही 
नही है फिर ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण प्रपने लिए ही किया होगा । कुछ वाद 
' के वेदान्ती तथा रामानुज का कहना है कि ससार का निर्मारा ईश्वर की लीला- 
मात्र है।' परल्तु प्रश्न यह है कि ईश्वर को निष्प्रयोजच लीला करने की क्‍या 
सूफी जो एक से अनेक हो गया? रामानुज के विशिष्टाह्व त पक्ष मे यह भूटि 
है कि ईश्वर ने अपनी लीला के लिए ससार में दुख-सुखो का जजाल क्‍यों 
फैलाया, क्या वह जीवात्माग्रों को दुखी-सुखी देखकर स्वय श्रानन्दित होता है ? 
है सब बातें ईश्वर के स्वरूप को बिगाड़ देती हैं। जिसके कारण ईश्वर में 
रागादि का दोष लगता है । परस्तु स्वामी दयानन्द के मत मे ईश्वर को निमित्त 
कारण मानने पर ऐसा कोई दोष नही लगता । 
ईश्वर निर्गेश व सगुण दोनों- ब्रह्मवादी ब्रह्म को निमुण कहते है 

जिसका कोई गरुरा नही है, श्रर्थात्‌ ये ब्रह्म में किसी ग्रुण का अ्रध्यारोप नही 
करते। परन्तु इनके मत में मायोपाघि से ब्रह्म ईश्वर अर्थात्‌ निम्न ब्रह्म वन 
जाता है यह ब्रह्मवादियों का सगरुण ब्रह्म है । यह हम पहिले ही कह श्राये हैं कि 
दयानन्द इस प्रकार की दो ब्रह्म की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते । 
उनके विचार में एक ही परम सत्ता निगु ण व सगुण दोनो ही है। स्वामी 
दयानत्द का कहना है कि 'यद गुणैस्सह वर्तमान तत्सगुरणम' 'गुणेभ्यों यन्निर्गत 
पृथम्भूत' तन्निग राम! श्र्थात्‌ जो गुणों से सहित वह सग्रुण (है) शोर जो 
गृणो से रहित (है) वह निग'ण कहाता है। अ्रपते-प्रपने स्वाभाविक गुणों से 
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सद्दित प्रौर दूसरे विरोबी के गुणों से रहित होने से सव पदार्थ सगुण झोर 
निग्‌ रण हैं । कोई भी ऐसा पदार्थ नही है कि जिसमे केवल नियुणता वा केवल 
सगुराता हो किस्तु एक ही मे सगुणता ओर नियू सता सदा रहती है। वँसे ही 
परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान, बलादि गुरो से सहित होने से सयुण और रूपादि 
जड के तथा द्वेपादि जीव के गुणो से पृथक होने से तिगु णा है। जिस अ्रक्रार 
का निगम ण ब्रह्म श्री शकराचार्य जी हमारे सम्मुख रखते हैं उसका तो चिन्तन 
भी प्रसम्भव है फिर उसकी उपासना कैसे की जा सकती है । एक सफल एवं 
उचित तत्त्व-ज्ञान वही है जो जन सावारण की श्रद्धा व भक्ति के आश्रयरूप 
परमसत्ता को उन तक पहुँचाता है । स्वामी दयानन्द ब्रह्म को सग्रुणा व निगुण 
दोनो वताते हैं । साधक ईश्वर की, उसके स्वाभाविक गुणो के श्राधार पर साधना 
कर सकता है परन्तु व्यर्य के गुणों का, जो उसके स्वभाव के विपरीत हैं, ब्रह्म मे 
आरोप नही किया जा सकता, इससे ब्रह्म निग रा है । 

प्राय विद्वान्‌ सगुर के अर्थ साकार और नियु ण॒ के श्रर्थ निराकार से लेते 
हैं । उनकी यह मान्यता श्रान्त है। निराक्तार तत्त्व सग्रुण हो सकता है जैसे 
श्राकाश जिसका ग्रुरा शब्द है। इसके अतिरिक्त निराकारत्व स्वय एक गुरा है 
फिर उसे निगुु ण्‌ क्यो माता जाये | परमात्मा निराकार है श्रौर दयानन्द इसी 
एक निराकार परमात्मा की उपासना का विघान करते हैं।' श्री शक्तराचार्य के 
मत में उपासना का विपय ईश्वर अर्थात्‌ निम्न ब्रह्म हैं। रामानुजाय॑ विप्णु की 
उपासना पर बल देते हैं । रामानुज की कल्पना साकार परमात्मा की उपासना 
है । लेकिन दयानन्द सीधे केवल एकसत्य ब्रह्म की ही उपासना बताते हैं 
जिसका न तो कोई शकराचार्य के सगुण ब्रह्म की तरह निम्न रूप है ओर जो न 
रामानुज की तरह साकार रूप वाला है। निराकार ब्रह्म की कोई मूर्ति भी नहीं हो 
सकती | न तो वेदो में श्रोर व उपनिपदो में ही कही मूर्ति पुजा का निर्देश पाया 
जाता है । वेद स्पष्ट शब्दों में परमात्मा की मूत्रि होने का खण्डन 
करता है कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है।' इसी के ग्राधार 
पर दयानन्द कहते हैं क्रि “जब परमात्मा निराकार है तब उसकी 





१. सत्याथें प्रकाश पु० २००। 
२ सत्यायेंप्रदाश, पु० ३२४। 
हे न तस्य प्रतिमा श्रस्ति ! यजुवेद ३२३ 


ईश्वर १२५ 


मूति ही नही वन सकती ।”' झ्त दयानन्द ईश्वर की उपासना में सूतिपूजा 
का निपेघ करते हैं । 
दयानन्द कहते हैँ कि परमात्मा सच्चिदानन्द है श्रथति ग्रस्तित्ववान्‌ पदार्थों 
में साधु होने से सत्य हैं, जो चेतन स्वरूप सब जीवो को चिताने श्रौर सत्यासत्य 
का जानने वाला होने से चित्त है एव जो स्वय प्रानन्दस्वरूप है तथा सर्वप्रकार 
के दुखादि बलेशो से दूर है तथा जिसमे सब जीव मुक्ति में श्रानन्द को प्राप्त 
होते हैं इससे ब्रह्म श्रानन्द है ।* 
दयानन्द परमात्मा को श्रद्धितीय मानते हैं । कुछ विद्वान्‌ भ्रद्वधितीय का 
प्रथ॑ भ्रहंत से करते हैं। परन्तु दयानन्द च्रैतवादी है, उनके श्रनुसार परमात्मा 
इप्तलिये भ्रद्वितीय है कि वह भ्रनुपम है। न कोई उससे बडा है झोर न कोई 
बरावर । परमात्मा से न्यून जीव व प्रकृति की सत्ता ईश्वर के साथ-साथ श्रनादि 
है। इससे परमात्मा की सर्वेव्यापकता का बाघ नही होता, क्योकि ईश्वर गब्रति 
सूक्ष्म होने से जीव व प्रकृति दोनो मे व्याप्त है ।' 
... परमात्मा प्रानन्द का केन्द्र है “जिस पुरुष के समाधियोग से श्रविद्यादि 
. मल नष्ट हो गये हैं श्रात्मस्थ होकर परमात्मा मे जिसने चित्त को लगाया है 
उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से नहीं कहा जा 
, सकता, क्योकि उस झानन्द को जीवात्मा श्रपने भ्रन्त करण में ग्रहण करता 
है।”* परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना व उपासना से जीव के श्रपने गुण, कम व 
स्वभाव सुधरते हैं । ईसाई श्रादि सम्प्रदायो मे यह विश्वास प्रचलित है कि 
ईएवर श्रपने भक्तो के पाप क्षमा कर देता है परन्तु दयानन्द के मतानुसार 
परमात्मा अपने उपासको के श्रपराघ व पापो को क्षमा नहीं करता। इस पर 


प्रश यह उठता है कि फिर क्‍यों हम ईश्वर की उपासना करें ? इस पर 
न 


« सत्यार्थप्रकाश, पृ० ३१८ ॥ 

« वही, पृ० १५॥ 
इसी पुस्तक का पृ० ५३-५४ भी देखें । 
सत्याथंप्रकाश, पु० १८४ । 

« वही पृ० १६० । 





ब्रद व* का >त ७ 


2२६ दयानन्द-दर्शत 


दयानन्द का कहना है कि परमेश्वर की स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण, 
कर्म स्वभाव से अपने गुर, कमे, स्वभाव का सुधारता, प्रार्थना से निरभिमा 
नता, उत्साह तया सहाय का मिलना एवं उपासना से परकन्रह्म से मेल और 
उसका साक्षात्कार” होता है। परमात्मा का साक्षात्कार समाधि पअ्रवस्वा में 
आत्मा से श्रात्मा मे किया जाता है । परमात्मा का इन्द्रियों से साल्लात्कार नहीं 
होता क्योकि इन्द्रियें स्घूल पदार्थों के ज्ञान के लिये बनी हैं सूक्ष्म तत्व इनकी 
शक्ति के बाहर हैं । परमात्मा चृक्ष्मातियुकष्म है फिर उसका इन्द्रियों द्वारा कसे 
साक्षात्‌ किया जा सकता है । 


ईश्वर श्रवतार घारण नहीं करता - हिन्दू बर्म मे प्रचलित विश्वास है कि 
जब ससार में पाप व व कप्ट अधिक मात्रा में हो जाते हैं तवव उनके निवारण 
के लिये परमात्मा स्वयं अवतार घारण कर पृथ्वी पर प्रवतरित होता है। 
अवतारवाद की यह कल्पना बडी प्रिय लगती है कि परमात्मा भी मनुप्य शरीर 
घारण कर मनुष्य जाति के मध्य ग्राता है। इस्लाम घर्म में पृथ्वी पर से कुफ्र 
टूर करने के लिये ईश्वर अपने पेगम्बर भेजता है तथा ईसाई लोग मानते हैं कि 
परमात्मा का पुत्र मावव जाति के दुखो से द्रवित होकर पश्चिमी एशिया के रेगिस्तान 
से आया । स्वामी दयानन्द का दर्शन दोद्धिक हैं श्रत उसमे किसी अ्सगत कल्पना 
को स्थान नहीं है ॥ श्रवतारबवाद के विरुद्ध उनका प्रश्न है कि परमात्मा को 
अवतार घारण करने की क्‍या आवश्यकता है? क्या सर्वंशक्तिमान्‌ परमात्मा 
श्रपनी इच्छामात्र से दुप्टो का नाश नहीं कर सकता ? दयानन्द कहते हैं कि 
प्रयम तो परमात्मा के श्रवतार घारण करने की कोई शभ्रावश्यक्रता नही क्योकि 
जो परमात्मा विना शरीर धारण किये इस विशाल सृष्टि का निर्माण करता है 
वह अपनी किचितमात्र शक्ति से दुण्टो का नाश कर सकता है।' दूसरे अनन्त, 
निराकार सर्वेब्यापक व सर्वेज्ञ परमात्मा एक स्त्री के गर्भ में कंसे था सकता 
है ? क्या वह पहिले से वहा नहीं था जो उसका गरभ में आना माना जाये ? 
परमात्मा सव श्रक्नार नस-ताडियो (शरीर) के वन्ब॒त से दूर है फिर वह घटीर 





१ वही, ४० १८० । 
२ चहो, प० १८६ | 


ईश्वर १२७ 


कंसे धारण कर सकता है ।' श्रतः दयानन्द के श्ननुसार ईश्वर अवतार घारण 
नहों करता । इसके अलावा दयानन्द इस्लाम की इस मान्यता को भी नहीं 
मानते कि ईश्वर अपना कोई पैगम्बर भेजता है। उनके अनुसार ईश्वर का 
कोई प्‌गम्बर नही है । ईश्वर ने सृष्टि के आरम्भ मे वेदों का ज्ञान मनुष्यमात्र के 
लिये चार ऋषियों के प्रन्त करण मे दिया तथा जो भी व्यक्ति भ्रधमं छोडकर 
धर्म के मार्ग पर चलता है, जो समस्त प्राणीमात्र के कल्याण मे सर्देव रत रहता 
है, वही सत्युष्प परमात्मा का पृथ्वी पर प्रतिनिधि है तथा हर वह व्यक्ति जो 
परमात्मा की ग्राज्ञात्रो का पालन व सदाचार पर चलकर शप्रपने को परमात्मा 
के शुभ गुणो के श्रनुसतार बनाने की चेष्टा करता है, परमात्मा का सच्चा पुत्र 
है । दयानन्द किसी व्यक्ति विशेष को परमात्मा का पुत्र नहीं मानते। उनके 
भ्रनुसार सारे मानव ईश्वर के पुत्र हैं । 

जन मत की श्रालोचना--जैन दर्शन ने किसी सृष्टि रचयिता ईश्वर के 
भस्तित्व को नही माना किन्तु तीर्था करो को ही ईश्वर की पदवी दी है । मुक्ता- 
वस्था में तीर्था कर ही परमात्मा का स्थान ग्रहण करते हैं ।' इस मत के विरुद्ध 
दयानन्द का तर्क है कि प्रथम “जो रागादि दोषों से सहित होकर पश्चात्‌ दोष- 
रहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस निमित्त से वह 
रागादि से मुक्त होता है, वह मुक्ति उम्त निमित्त के छूटने से उसका कार्य मुक्ति 
भी प्रनित्य होगी । जो श्रल्प धौर गझ्ल्पनज्ञ है वह सर्वव्यापक झौर सर्वज्ञ कभी 
नही हो सकता क्योकि जीव का स्वरूप एकदेशीय श्लौर परिमित गुण, कमें, 
स्वभाव वाला होता है, वह सव॒विद्याओ्रों मे सब प्रकार यथार्थ वक्ता नही हो 
सकता इसलिये तुम्हारे तीर्था कर परमेश्वर कभी नही हो सकते |” सीमित शक्ति 





१. 'स पर्य्यंगाच्छुक्मकायसत्रणमसस्ताविर शुद्धमपापविद्धम्‌” ॥ यजु्देंद, 
४०-८० 
२ सर्वज्ञो वीतरागादिदोषस्त्र लोक्यपूजित. । 
यथास्थितार्थवादी च देवोषहंन्‌ परमेश्वर: ॥ 
चन्द्रसुरि के श्राप्तनिश्वयालकार से स० प्रकाश पृु० ४३८ पर उद्धत 


रे. स० प्रकाश, पु० ४३८-४३६ 


श्र्८ दयानन्द-दर्शेन 


वाला पुरुष श्रपनी शक्ति को एक मीसा तक ही वढा सकता है, वह प्रनन्त नहीं 
हो सकता। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर के ग्रस्तित्व, स्वभाव, स्वरूप व कत्त॑व्य 
पर जो आपत्तिया प्राय उठाई जाती हैं उतका निराकरण स्वामी दयानन्द के 
दर्जन में बौद्धिक रूप मे मिलता है। 
एकेश्वरवाद व वहुदेवतावाद ८ 
ईश्वर एक है या भनक ? इस प्रश्न पर प्राय सभी विद्वानों ने अपने-अपने 
टग्न से विचार किया है ! प्राचीन काल मे भी जबकि वहु-ईश्व रवाद की कल्पना 
का अधिक प्रचार था, एकेश्वरवादी विचारको का भी ञ्रभाव न था ॥ बहु-ईश्वर- 
वाद के अनुसार ईश्वर, जो कि सृष्टि का निर्माता व नियामक है, के प्रतिरक्त 
अन्य झनेक देवी देवता भी हैं जो कि उपास्य हैं । वहु-ईश्वरवाद का एक रूप, 
भूत-प्रेत आ्रादि एवं मृष्डि के पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थों मे पृबक्‌-पथक देवता की कल्पना 
करना भी है। इनमे वृक्ष, पव॑त, नदी एवं मेघादि भी आ आते हैं। मृतात्मा की 
उपासना भी इस्ती का रुप माना जा सकता है । दूसरी तरफ एकश्वरवाद में 
ईश्वर ही एक शक्ति है जो ससार का निर्माता है तथा हमारी उपासना का केन्द्र 
है। इसके भतिरिक्त सृष्टि के भिन्न-भिन्न पदार्थ यथा वायु, भ्रग्नि, मेघ, वृक्षादि, 
कोई भी देवता उपासनीय नही है। वरन्‌ ये सव प्रकृति के विकार मात्र हैं ये कोई 
चेतन शक्तिया नही है जो मनुप्या पर शासन करती हो वरन्‌ परमात्मा को शक्ति 
वश्चरणा स प्रकृति क विभिन्न कार्य मात्र हैं । अत" इनमे से काई भी उपास्य 
नही हैं । 
स्वामी दयानन्द एक्शवरवादी ये । वहु-ईश्वरवाद उनको छू तक नही गया 
था। स्वामी जी कहते हैं “जिससे यह विवध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो (इसका) 
धारण और प्रलय करता है जो इम जगत्‌ का स्वामी जिस व्यापक मे यह सब 
जगतू उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त हाता है सो परमात्मा है उसको तू जान 
/ भरौर दूसरे को सप्टिकर्तता मत मान । '' स्वामी दयानन्द इसी एक परमात्मा की 
उपासना का वित्रान कहते हैं।क जसन पृथिवी स लेके सूयपयन्त जगत को 


१ सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ -०८।, 





है 


ईश्वर १२६ 


उत्पन्न किया है उस परमात्मा की प्रेम से भक्ति किया करो ।?' यही नही बल्कि 
वे भनन्‍य देवी-देवताओं की उपासना का श्रुतियों इत्यादि में भी स्पष्ट निषेध 
करते हैं “कि देवता दिव्य गुणो से युक्त होने के कारण कहाते है जैसा कि 
पृथिवी, परन्तु इसको कही ईश्वर या उपासनीय नही माना है 7" 

जिस समय स्वामी दयानन्द भारत मे श्रपना प्रचार कर रहे थे तब हिन्दु 
धर्म में बहुदेवतावाद प्रचलित था । परन्तु स्वामी दयानन्‍्द मे श्रपना यह स्पप्ट 
मत स्थापित किया था कि परमात्मा एक है चाहे उरो ब्रह्म कहे या ईश्वर, इसके 
श्रतिरिक्त किसी अन्य की उपासना स्वंथा श्रनुचित है। जैसा कि स्वामी जी 
वेदो को नि्नान्त ज्ञान मानते थे शोर जो समस्त हिन्दु जाति को भी माच्य हैं 
प्रापने वेदो के उद्धरणो से यह्‌ सिद्ध करने की सफल चेष्टा की कि ईश्वर एक 
ही है। स्वामी जी से कुछ ही समय पूर्व राजा राममोहन राय ने भी हिन्दुधर्म 
में एफेशवरवाद का प्रतिपादन किया था। (वेदों मे एकेश्वरवाद के लिये इसी 
पुस्तक के पृष्ठ १३ पर “बहुदेवतावाद-हीनोथीयीज्म व एकेश्वरवाद” को 
देखिये ।) 


पोराणिक साहित्य ग्रनेक देवताप्नो को मान्यताग्रो से भरा पडा है भ्ौर 
उनमे से प्राय सव ही ईश्वर के समकक्ष है। यह देव सृष्टि में श्रपता सीधा 
प्रभाव रखते हैं तथा श्रपन्ती उपासना से प्रसन्न होकर श्रपने भक्तो के लिये सब 
कुछ करने के लिये तैयार रहते हैं । इन कल्पनामो के श्रनुसार ही हिन्दु समाज 
में विभिन्‍्त मत व सम्प्रदाय हुए हैं इन देवताओं मे प्रत्येक महानतम्‌ है। वैष्णव 
विष्णु को ही महानतम्‌ देव मानते हैं जबकि शाक्त शिव के ही उपासक हैं। 
यही नही वरन्‌ कभी-कभी तो दो भिन्‍न सम्प्रदाय झापस्त सें एक दूसरे पर कढु 
प्रहार करने से भी नही 'बुकते । हमारा यह विचार है कि सेकक्‍्ससुलर वेदिफ 
देवतावाद के स्थान पर यदि पौरारिफक देवतावाद के लिये हीनोथीयिज्म फा 
प्रयोग करते तो श्रधिक श्रच्छा होता । वेदो मे वो द्वीनोधीयिज्म है ही नहीं, हा 
पुराणों मे श्रवश्य पाया जाता है। 





१ वही, पूृ० २०८ 
२ वही, पृ० १७४ 
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स्वामी व्यानन्द ने पुराणों में वर्णित देवतावाद को एकदम दुद्धि विरुद्ध व 
वैदिक धर्म के विपरीत दताया है । उनके लिए तो वेद ही प्रासारियक है। 
इसीलिए उन्होंने वेदों में एकेश्वरवाद क्ञा स्थायन कर पश्चिमी व भारतीय कर्म- 
काण्डात्मक व भ्रद्धत्यात्मक दोनो प्रक्नार के वेदभाप्यो को दुकरा दिया ।' 

स्वामी दयानन्द का क्धत है कि दिव' शब्द को ईम्वर के ब्र्थों में प्रयोग नहीं 
करना चाहिये।* वरन्‌ हमे देव शब्द के अर्थ निरूक्त के अनुसार करने चाहिये।' 
देव शब्द के नैरूक्तिक प्रणाली से अर्थ करने से हर कल्याणकारी वस्तु चाहे वह 
पाथिव हो या चेतन, देव कही जा सकती है लेकिन इनकी उपासना का विवान 

कही रा नही है श्लोर इस रूप में स्वामी दयानन्द श्रधिक वुक्त्युक्त प्रतीत 

होते हैं । 
श स्वामी दयानन्द की एकेश्वरवादी विचारधारा को उपनिपदो से पर्याप्त वल 
मिलता है । उपतिपदें केवल ब्रह्म कछो ही दुप्दि का प्रध्यक्ष मानती हैं और साथ 
ही घोपरा नी करती हैं “जिसे मत नही देख सकता परन्तु जिसकी शक्तिसे 
मन देखता है वही वह है, उम्ी को ढ़ह्य जानना चाहिये न कि बह जो यह कहं- 
कर पूजा जाता है ।”” ब्रह्म को छोडकर पार्थिव देवो की उपासना करने वालों 
क्यो शतपथ ब्राह्मण पञ्मु के समान कहता है ।* 

श्री जोसेफ रायस ने “वर्म व नीतिशात्त्र के मद्दाक्षोप” में एक्रेश्चरवाद पर 
लिखे अपने लेख में मायावाद की विचान्वारा को ही हिन्दु एकेश्वरवाद में लिखा 
है, जिसको वे भारतीय एकेश्वरवाद मानते है । मायावाद के प्रनुसार केवल ब्रह्म 
सत्य और सब मिथ्या है। यच्ययि विद्वान लेखक इस मत को प्रसुष्टिवाद (8005- 
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707) मानते हैं, परन्तु क्योकि इस विचारधारा का प्रभाव यूरोप में स्पीनोजा 
पर पडा तथा ग्रीक दर्शन में यही नवीत प्लेटोनिज्म के रूप मे श्राया, इसलिए 
शकर के मायावाद को समस्त वैदिक दर्शनो का वास्तविक प्रतिनिधि मानकर 
लेखक ने इसे हिन्दु-एकेश्वरवाद मे रखा हैं ।' लेखक का यह विचार सही नही 
है क्योकि न्याय व वैशेषिक एव योग यह तीनो एकेश्वरवादी हैं लेकिन इनमे 
मायावाद की गन्ध भी नही है। प्रतीत होता है कि विद्वान लेखक ने इन्हें सम- 
भने की चेष्टा नही की । फिर इसके अतिरिक्त उपनि पदो मे शकर का मत 
मिलता भी है या नहीं यह विषय स्वय अत्यन्त विवादास्पद है इसलिए हम पूछते 
हूँ कि समस्त हिन्दु-एकेश्वरवाद को क्प्रोकर मायावाद के ढाचे में ढाला जा 
सकता है। इस विपय मे विद्वात लेखक ने भूल की है । 


एकेश्वरवाद व सर्वेश्ववरवाद--इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान एकेश्वरवाद व 
सर्वेश्वरवाद (28700८आ7) को एक मानते है परन्तु एकेश्वरवाद व सर्वेश्वरवाद 
को एक मानना कभी भी युक्तिसगत नहीं हो सकता। कोई मत एक्रेश्वरवादी 
हो सकता है लेकिन सर्वेश्वरवादी नही । जैसे न्‍्याय-वैशेषिक एवं योग को ही 
लीजिए ये तीनो दर्शन एकेश्वरवादी है लेकिन ईश्वर के अ्रतिरिक्त पुरुष व प्रकृति 
को भी नित्य मानते हैं इसलिए ये सर्वेश्वरवादी नही हैं । स्वामी दयानन्द ईश्वर 
के प्रतिरिक्त जीव व प्रकृति को भी नित्य पदार्थ मानते है परन्तु एक ईश्वर के 
अतिरिक्त किसी दूसरे ईश्वर या भ्न्य पाधिक शक्ति व सृष्टि के विभिन्‍न विभागों 
के अध्यक्षो के रूप में दिव्य शक्तिसपन्‍्न देवताओं को नहीं मानते। वे ग्रीके व 
पौराणिक गाथाशास्त्र के ऐसे देवताश्रो को भी नही स्वीकार करते जो शरी रधारी 
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हैं लेक्नि मनुष्यों से दिव्य हैं, भ्राकाश श्रादि लोकों मे रहते हैं तथा जो पाषत 
में स्त्रियों के लिए मनुष्यों के समान युद्ध करते हैँ । (ग्रीक गाघाश्माम्त्र) । स्दामी 
दयानन्द के धर्म व दर्शव मे ऐसी कोई वेतुकी कल्पना नहीं है । एक सर्वेशक्ति- 
मान ब्रह्म को मानने पर भी सृप्टि के चचालन में देवो की झ्ावश्यकता है यह 
बात दर्शन-दुद्धि के सवंधा विपरीत है | सर्वेव्यापक एव सर्वशक्तिमान ईश्वर सृष्टि 
का सचालन करने में स्वय समर्थ है उसे किसी धन्य से सह्मायता की कोई झाव- 
इयकता नहीं । यही सर्वेशक्तिमान का सही श्रर्थ है ।! इस सवध में दयातत्द की 
विचारधारा एकदम दाशंनिक है। लेकित शकराचाबे के निय्रु स ब्रह्म के समान 
शुप्क नही धोर न द्वी स्पीनोजा की परम सत्ता (89500(०) के समान श्रव्यावहा- 
रिक ही है । इसमे एक तरफ णहा दर्शन की गहराई है वहा दूसरी तरफ यवार्थ- 
वादित है। शंक्त र का नियु ण ब्रह्म हमारी उपासना का प्रतीक ऊँसे बन सकता 
हैं| परन्तु दयानन्द का ब्रह्म उपस्य है सब दिव्य गुणों से सम्पन्त है । 
शकर व रामानुज मतो पर विचार 
शांकर मत की श्रालोचना--झ्ाचार्य शकर ब्रह्म को सत्तामात्र निभुख 
तत्त्व मानते हैं । इनके मतानुसार ब्रह्म मे गुणो को नही माना जा सकता क्योकि 
गुणों के श्रारोप करने का तात्पर्य है सम्बन्ध करना, परन्तु ब्रह्म का किससे 
सम्बन्ध हो ? विघुद्ध ब्रह्म सम्दन्धरहित निर्गुरा तत्त्व है। ब्रह्म को सच्चिदानन्द 
कहा जाता हैँ । जब हम कहते हैं ब्रह्म सत्‌ है इसका तात्यर्य हैं कि यह अ्रसत्‌ 
नहीं, जब चित्त कद्दा जाता है तव इसका भय है ग्रचित्‌ नहीं, और जब झानन्द 
कहा जाता है त्तव इमका श्रथे है कि ब्रह्म दुख से परे है। परन्तु सच्चिदानन्द 
भी ब्रह्म का वर्णन पूरी तरह नहीं करवा । वास्तव में ब्रह्म का वर्णन नही 
किया जा सकता | यह सबका श्राधार है, परन्तु द्रव्य नहीं, यह देशकालातीत 
है फिर भी हर देश व काल में है, यह किसी का कारण नही, इसका किसी से 
सम्बन्ध नही, यद्द वाणी से बतलाया नहीं जा सकता, क्योकि शअ्रनन्त है, इसका 
१ “ईश्वर अपने काम प्र्वात्‌ उत्पत्ति, पालन, प्रलय श्रादि श्ौर सब 
जीवो के पुण्य-पाप की ययायोग्य व्यवस्था करने में किच्छि भी सहा- 
यता नहीं लेता श्रर्यात्‌ श्रपने ध्रनन्त साम्य से ही लव अपना काम 
पूर्ण कर लेता है । सत्याय प्रकाश, पृ० १८६ 
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कोई रुप नहीं क्योकि निराकार हैँ। श्राचार्य शक्तर ने ब्रह्म का वर्णन नेति- 
तेति कहकर किया है परन्तु इसका श्र नकार रुप मे नही वल्कि इससे अ्रचिन्त्य 
 प्रनिवंचनीय केवलमात्र सता की ओर निर्देश है। 
यदि ब्रह्म को ही केवल सत्ता माना जाय तब यह सस्सार क्या है? श्राचार्य 
कहते है सीपी मे चादी के समान ब्रह्म मे भ्रारोपित है । विशुद्ध ब्रह्म का माया 
में प्रतिविम्ब ईश्वर है। ईश्वर ही इस जगत्‌ का अभिन्निमित्तोपादान कारण 
ससार का नियामक है, कर्मफल प्रदोता है तथा नामस्पात्मक जगत का निर्माता 
है। शकर का ईइवर सग्रुण है जबकि ब्रह्म नियु ण॒ । जीव श्रविद्या से ब्रह्म मे 
आरोपित चैतन्य तत्त्व है जो मायामय ससार मे शरीर धारण करता है। 

शाकर मत मे प्रकृतिकी कोई सत्ता नही है बल्कि यह श्रविद्या से जीव द्वारा 
ब्रह्म मे श्रारोपित है। यद्यपि ब्रह्म इसका श्राधार है तथापि यह ब्रह्म से प्रथक है 
इसी से शकर ब्रह्म को जगत का श्रभिन्‍नत निमित्तोपादान कारण कहते है। 
सक्षेप मे श्राचार्य शंकर ब्रह्म को नियु णा व निष्क्रिय मानते है श्रोर ब्रह्म के दो 
रूप विशुद्ध व शवल ब्रह्म के रूप मे बताते हे । ससार श्रध्यास है एव जीव 
प्रविदा से है । 

स्वामी दयानन्द ग्रद्वैतवाद की इस उत्कृष्टतम विचारधारा को सही नही 

मानने | उनके अनुसार न तो वेद और न उपनिषदें ही भ्रद्वेतवाद की पोषक है । 
उपनिपदो मे ब्रह्म के लिये श्रद्धितीय शब्द आया है इसका भ्रर्थ है जिसके वरावर 
व न्नधिक नही । दयानन्द का कयन है उपनिषदें जब ब्रह्म को “सदेव सोस्येदमग्र 
मासीदेकमेवाद्वितीयम्‌” (छा० ६-२-१) कहती है तब उसका तात्पर्य है ब्रह्म 
प्रद्वित्तीय है न्रह्दा के समान तथा श्रघिक कोई सत्ता नही है | इससे जीव व प्रकृति 
का प्रभाव या निपेघ नही होता । इसका श्रर्थ केवल यह है कि ब्रह्म सर्वोच्च, 
सर्वशक्तिमान है जिसके न कोई बराबर है और न भ्रधिक | इस पद में यह कहा 
कहा गया है कि ब्रह्म से न्‍्यूत सत्ता नही है । यमुनाचार्य भी शकराचार्य के 
भ्रद्व॑ तवाद का श्रौपनिषदिक स्तर पर इसी प्रकार खण्डन करते हैं।' ब्रह्म पूर्णा- 
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तया निर्ग ण॒ भी नहीं माना जा सकता, क्योकि निग्ु ण॒ ब्रह्म का तो विचारमात्र 
भी सम्भव तहीं। इस प्रकार परमात्मा की उपासना एकदम असम्भव हो 


जाएगी । किसी भी ठत्त्व का चिन्तन करना या मनन करना उसके गुणों की 
ओर सकेत करता है । मह॒पि दयानन्द्र कहते हैं कि ब्रह्म सगुण व निय खा दोता 
हैं जैसे जड के रूपादि गुण है और चेतन के ज्ञानादि ग्रुण जड मे नहीं है भोर 
जैसे चेतन में इच्छादि गुरा हैं श्रोर रूपादि जड़ के गुण (चेतन मे) नहीं हैं, 
इसमे 'बद्‌ गुणेस्सह वत्तसान तत्सगराम' पुर्णन्‍्यो यन्निर्गत पृथक भृत 
तन्निगर्णम” जो नणो से सहित वह समण और जो गणी से रहित वह निग्रुण 
क्हाता है अपने-अपने स्वाभाविक गणो से सहित श्ौर दूसरे विरोधी के गुणा 
से रहित होने से सव पदार्थ सगुण ओर निगम ण हैं कोई भी ऐसा पदाव नहीं 
हैं जिसमे केवल निग्रु णुता या केवल सग्रुण॒ता हो किन्तु एक ही में सगुझता व 
निग ण॒ता सदा रहती है | वैसे ही परमेश्वर श्रपने अनन्त ज्ञान, बलादि ग्रुणो से 

सहित होने से समुण ओर रूपादि जड के तथा द्वपादि जीव के गुणों के पृथक्त 
होने से निग्रु ण॒ कहता है।” यदि ब्रह्म को नितान्त गुणरहित माना जाय तव 
उसके विपय में विचारों का उद्यार भी सम्भव नही हो सकता झौर फिर ऐसा 
ब्रह्म क्रिस प्रकार हमारी उपासना का लक्ष्य हो सकता है ? 

स्वामी दमानन्द आचार्य णकर की दो ब्रह्म की विचारघारा को भी स्वीकार 
नहीं करते । वह कहते है कि ईश्वर ब्रह्म ही का नाम है। जो मायावादी यह 
रहे कि मायोपाधि से ईश्वर सिद्ध होता है तव दयानन्द श्रापत्ति उठाते हैं कि 
माया किसको उपाधिसहित करती है? दया ब्रह्म की ? यदि हाँ, तब ब्रह्म 
माया के प्रभाव में श्राया कह्या जायेगा वह भी अनादि काल से क्योकि माया भी 
प्रनादि है ओर ब्रह्म भी श्रनादि । इसका तात्पये यह हुप्रा कि ब्रह्म अनादि काल 
से माया के प्रभाव में है । अद्देन वेदान्ती छ पदार्थों को नित्य मानते हैं (१) 
जीव (२) ईश्वर (३) ढह्म (४) जीव श्र ईश्वर भेद (५) अविद्या ग्रन्नान 
(६) श्रविद्या ओर चेतन का योग ।* इस पर दंयानन्द कहते है 'अविद्या के योग 

१ सत्यार्थप्रकाश, पु० २०० 

२ जीवेशो च विधुद्धा चिह्दिभेदत्तु तयोदयों । 

श्रविद्या तच्चितोयोग, पडस्माकमनादय | 


(यह इलोक श्रच्युत ग्रंथमाला काशी से प्रकाशित सिद्धान्त लेश संग्रह 
पृ० ६२ पर दिया है) 
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के बिना जीव और माया के योग के बना ईश्वर तुम्हारे मत मे सिद्ध नहीं हो 
सकता । इससे 'ततच्चितोयोंग ' जो छठा पदार्थ तुमने ग्रिना है वह नही रहा, 
क्योकि वह श्रविद्या-माया जीव ईश्वर मे चरितार्थ हो गया और ब्रह्म तथा माया 
प्रोर श्रविद्या के योग के विना ईश्वर नही बनता फिर ईश्वर को श्रविद्या (माया) 
श्रोर ब्रह्म से प्रथक गिनना व्यर्थ है। इसलिये दो ही पदार्य श्रर्थात्‌ ब्रह्म श्रौर 
प्रविद्या तुम्हारे मत मे सिद्ध होते है छ नही ।” श्रागे स्वामी दयानन्‍्द कहते है 
कि कारणोपाधिसहित ईश्वर व कार्योपाघिसहित जीव को ब्रह्म से मानना 
ठीक नही क्योकि इसे मानने से पूर्व ब्रह्म के भनन्‍त, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव का 
बाघ हो जायेगा झोर फिर सर्वेशक्तिमान सर्वज्ञ ब्रह्म में प्रज्ञान मानना पडेगा | 
इसे वेदास्तियो ने माया कह कर टालने की चेष्टा की है । परन्तु यह माया क्‍या 
है और किसके श्राश्रय से रहती है? छत्यादि प्रश्न भ्रन्य विद्वानों की तरह 
दयानन्द भी उठाते है। नवीन वेदान्ती इसका कोई सन्तोपषजनक उत्तर नही दे 
सकते, सिवाय इसके कि वे माया को सत्‌ श्रौर भ्रसत्‌ एव श्रनिर्चंचनीय कहकर 
टाल दें अर्थात्‌ वे माया का कोई सनन्‍्तोपजनक उत्तर न दे सके। शकर मत मे 
माया भज्ञान-प्रविद्या के श्रतिरिक्त कुछ भी नही है। तब माया को ब्रह्म में या 
ब्रह्म की शक्ति मानना पडेगा, जैसा कि शकरवादियों ने माना भी है। इससे 
ब्रह्म के शुद्धत्व व नि खत्व का बाघ होता है । कुछ वेदान्ती माया को त्रिगुणा- 
त्मक प्रकृति मानते है | ऐसी अवस्या में ब्रह्माह्वेत कैसे सुरक्षित बच सकता, यह 
समझ में नही प्राता | माया को त्रिगुणात्मक प्रकृति मानकर ब्रह्म व प्रकृति 
इन दो पदार्थों को भ्रनादि मानना ही पडेगा और इस प्रकार शकर मत की नीव 
हिल जायेगी । 

ससार, ससार की रचना, जीव व कर्म, एवं कर्मफल इन जटिल समस्याझरो 
के कारण ही सम्भवत शकराचार्य जी को पारमाधिक व व्यावहारिक इन दो 
स्तरों को स्वीकार करना पडा। बिना व्यावहारिक स्तर को माने, भत्यक्ष द्वारा 
जाना जाने वाले सप्तार व ससार के व्यापार का सन्‍्तोषजनक हल नही किया जा 
सकता । लेकिन इनके मत में पारमाथिक स्तर पर वास्तव मे ब्रह्म के श्रतिरिक्त 
दया आता 3. «3 पक“ अ बीज आज 

१ सत्यार्थप्रकाश, पु० १६६ 
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कुछ भी नहीं है । माण्डूक््यक्रा रिकाग्रो के विद्वान लेखक एवं शकर के दादाग्रुर 
श्री गौरपाद ससार व संसार की तुच्छता की बतठलाते हुए कहते हैं कि न 
संसार की उत्पत्ति है, न मिरोव, न क्षञोई वद्ध हैं और न ही क्षोई मुक्तात्मा ही 
है ।” साधारण दुद्धि को जान्‍्त करने के लिये ही शंकराचार्य पारमाथिकव 
व्यावहारिक क्तरों की वात करते हैं। उपासना का केद्ध यही व्यवहार 
का ईश्वर है जो समुण है तथा ससार का निर्माता है। परन्तु जबतीयें 
स्वामी दयानन्द की तरह स्पप्ट कहता है कि “ब्रह्म के दो रूप अ्रप्रमादिक 
होने से असिद्ध, हैं |” क््म-द्यवाद हमे उपनिपद्‌ व पड़दर्णनों में कह्टी भी नहीं 
मिलता । उपनियदें भी स्पष्ट कहती हैं 'एकमेवाहितीयमु' प्र्थात्‌ ब्रह्म दो नहीं हैं 
(छा? ६-२-१) ! मंक्समूलर भी कहते हैं कि उपनिपद्‌ साहित्य में दो ब्रह्म का 
सिद्धान्त कही भी नहीं मिलता ।' 

शाकर मत मे श्रविद्योपाधि ने ब्रह्म जीव होता है। अव्द्या में ब्रह्म का 
प्रतिविम्व जीव है । इस पर स्वामी दवानन्द कहते हैं “प्रतिबिम्ब साकार का 
साकार मे होता है। ज॑ंसे मुख प्रोर दर्पण आकार वाले हैं ओर पृथक भी हैं। जो 
पृथक न हो तो भी प्रतिविम्व नह्ठी हो सकता ।” जो कहो कि श्रन्तकरणोपाधि 
से जीव होता है तो न्वामी दयावद कटद्ठते हैं कि श्रन्त करण में प्रकाशित होने 
वाले ब्रह्म के सर्वज्ञता भादि गुण होने चाहियें, लेकिन जीव अल्पन्ञ होता है इमसे 
यह प्रतीत होता है कि ब्रह्म अविद्यावण ग्रज्ञानी हो जीव हुआ । इससे ब्रह्म की 
सर्वज्ञता का वाव हो जाता है ।” स्वामी दयानन्द की इन युक्तियो में वल है। 
अद्वेतवाद के श्राधार पर एक व प्रनेक का जटिल प्रश्न सुलझाया नहीं जा 
सकता । इस मत में माया एक्र पहेली है जिसका कोई हल नहीं, ससार की 
सत्ता होने पर भी वह घ्रममात्र है शोर जीवात्मा अन्ञानी ब्रह्म है जो प्रपचात्मक 
जगत्‌ मे प्रपचमात्र है 

१ गोड़पादीय माण्डक्य कारिका, २-३२ पर शकरमनाप्य देखिये। 

२ देखो जयतीयं की न्याय सुबा', पृ० १२४। 
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३ वाह १९वघ3 शरा।, 9 72, 38९ कण, 270 एिल्मपया. 
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४ सत्यायंप्रकाश, पृ० रृब्पव 


रामानुज फी श्रालोचनता--अ्राचार्य रामानुज श्री शकराचार्य के श्रमवादी 
प्रद्देतधाद के विरुद्ध विशिष्टाहेतवाद की विचारधारा प्रस्तुत करते है। विशिष्दा- 
इईतवाद मे तरह, जीव व प्रकृति का सम्बन्ध शरीरी-शरीर का है। जैसे शरीर 
श्रोर शरीर में रहने वाला आत्मा यह दोनों मिलकर एक दही कहलाते हैं, तथापि 
पृथक हैं। जीव विशेपण के रूप में ब्रह्म का ही एक अ्रश है । यद्यपि जीवात्मा के 
गुण ईश्वर से पृथक है एवं जीव व ईश्वर दोनो नित्य हैं तथापि जीवात्मा ईश्वर 
से पृथक नही रह सकता तथा प्रकृति ईश्वर के शरीर के समान है रागानुज 
के विशिष्दाइंत मे ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीनो अतादि सत्ताए है परन्तु जीव शोर 
प्रकृति ईश्वर के शरीररूप में हैं पृथक्‌ नही । रामानुजाचाय का शरीर-परीरी 
सम्बन्ध से विशिष्टाद्वत का सिद्धान्‍्त उपनिपदो मे सम्भवत बुह॒दारण्यकोप- 
निषद्‌ की उस श्रुति पर आधारित है जिसमे कहा गया है कि 'आात्मा के अन्दर 
रहने वाला जिसे बात्मा नही जानता तथा आत्मा जिसका शरीर है, वह ब्रह्म 
है।' ' दयानन्द के मत मे इस मत्र भे आ्रात्मा को ब्रह्म का शरीरवत्‌ केवल 
उपमा के रूप मे कहा है । ससार के समस्त पदार्थों से आ्रात्मा श्रति सुक्ष्म 
प्रोर ब्रह्म उससे भी सू्षम होने से आत्मा में भी व्यापक है जिसको 
जीत्रात्मा नही जानता | परन्तु यह भस्‍ात्मा से भिन्‍न है श्र जीवात्मा का ब्रह्म 
से किसी भी प्रकार का श्रद्वेत सवध नही है । स्वामी दयावन्द ने रामानुज के मत 
पर भ्रधिक कुछ नही कहां, लेकित रामानुज के समान इस प्रकार के स्वगत भेद 
को ब्रह्म में मानना स्वामी दयानन्द को उपयुक्त नही लगता । वे सत्यार्थ प्रकाश मे 
कहते हैं “रामानुज का इस अश मे, कि जो विशिष्टाह्वत जीव श्रौर मायासहित 
परमेश्वर एक है यह तीन का मानना झौर प्रद्वेत का कहना सर्वथा व्यर्थ है ।' 
रामानुज ने शकर के ब्रह्माह्वैतवाद के विरुद्ध विशिष्टाहत स्थापित किया जिसमे 
ब्रह्म, जीव व प्रकृति नित्य पदार्थ माने हैं परन्तु फिर भी वे श्रद्देत का लालच 
न छोड सक्ते श्रौर जीव व प्रकृति सहित ब्रह्म का श्रद्देत बताकर विशिष्टाईत की 





१ थयश्रात्सनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरो यमात्मा न वेद यस्य भ्रात्मा शरीरम्‌। 
बु० उ०, ३-७-२२ (माध्यन्दिनीय शतपथ ब्राह्मण से) 


२ सत्यार्थ प्रकाश, पृू० ३१६१। 


श्य्८ दयानन्‍्दबनइणशद 


डे 


स्वापना की | परन्तु दयातन्द नामानुनाबाय से नी आगे प्राकर साहतयूर्वक 
ईज्वन, जीव व प्रद्धति त्तीवों को नित्य मानते हैं परन्तु रामानुजाचाब की तरह 
अशद्न्मंजश्ी चाव मे नहीं, वर स्वतन्ध भाव से । दर्यानन्द्र के दर्शन में 
ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, नियामक है, निर्माता है, कर्मफ्ल प्रदाता हे जबकि लीव 
प्रत्पन्ष हैं, स्वत्तन्त्र वर्त्ता है दया करम्मंपण्ल का भत्ता है ठथा प्रकृति सत्‌ 
है, उड हैं तथा भोग्या है। तीनो का अनादि होने से दयानन्द का यह मठ 
भारतीय दर्घन में व्तवाद के नाम से जाना जाता है । 
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<> 
आत्मा की सिद्धि में प्रभार कं 

स्वामी दयानन्द अन्य वेदिक दर्शनकारों की तरह ही जीवात्मा को नित्त्य 
एवं चेतन पदार्थ मानते हैं । शरीर के श्रत्तिरिक्त कोई चेतन सत्ता है या नही, 
यह प्रघत उनके दर्शन में कोई भ्रधिक्र महत्व का प्रतीत नहीं होता । वेद उनके 
लिये प्रामारिय॒क ग्रव्थ हैं श्रोर वेदो मे यन्च-तत्न शरीर स्थित चेतन तत्त्व का वर्णान 
जीव एवं आ्रात्मा के रूप में पाया जाता है ।' यही नहीं, चरन्‌ उपतिपद्‌ श्रौर 
दर्शन साहित्य मे आत्मा की सिद्धि के विषय मे काफी कुछ कहा जा चुका है। 
स्वामी जी ने उन सबको फिर से अपने ग्रयो में लिखना उचित नहीं समझा 
प्रतीत होता । उपनिपदो में इन्द्र व विरोचन की कथा में गुरु-शिप्य परिसम्बाद 
में धरात्मा की सिद्धि में व्यावहारिक एवं बौद्धिक प्रमाण दिये ग्रये हैं ।' स्वामी 
दयानन्द ने इन्हे ज्यो का त्यों मान लिया प्रतीत होता है। इस पर भी जहा 
कही आवश्यकता समभी झात्म तत्व को नित्य न सानने वाले सम्प्रदायो के 
विरुद्ध भ्रपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में युक्ति श्रीर प्रमाणो द्वारा चेतन एव 
स्वायी ज्ीवात्मा के श्रस्तित्व को श्रावश्यक बताया है । 

भोतिकवाद की श्रालोचना--शरी र में स्थित ज्ञान व क्रिया के कर्त्ता के रूप 
में कोई स्थायी सत्ता है या नहीं ? इस विषय पर जितने भी मत हैं या हो 
सकते हैँ) इनमे प्रधिभौत्तिकवादियों (जों भारतवर्ष में चारवाक सम्प्रदाय के 





१. इय कल्याण्यजरा मर्त्येस्थामृता गृहे । श्रथर्वें० १०-८-२६ 
२. छा० 3०, ध्र० ८ख० ७ से १२ । 


श्४ड० दवानन्द-दर्घन 


नाम से प्रसिद्ध हैं) के कबनानुसार परीर स्वित चेतन शक्ति प्रद्नति के भौतिक 
पदाया के सचात्तहप में उत्तन्‍्त हुई। जंसे मद्र के खाने व पीने से मादक्ता 
उत्पन्त होती है उसी प्रकार जीठ शरीर के साथ ही उत्पन्त होकर नप्द हो 
जाता हैँ ।' इसमे किसी स्यायी आत्मा के लिये, जो नित्ण एवं शाम्वत है, स्वान 
मुख्य तके हैँ क्रि पृथिदो, जल, वायु व भ्न्ति इन चार न्तो के सित्नने से शेर 
में मद के समान चेतन की उत्पत्ति और व्नाश नहीं होता क्योकि मद चेतन 
को होता है जड को रही ।” इसमे सन्देह नही कि मादक द्रव्य जीवित शरीर क्ो 
मदोन्‍्मत्त करते हैं प्रत इससे यह अनुमान कैसे किया जा सकता है कि भौतिक 
तन्‍्दो के सयोग में जीदात्मा भी इसी प्रकार उत्वन्‍्त हो जावेगा । मादत् द्रव्य भी 
जीववारियो को ही मदोमन्त करता है जीवरहित मृतक को नहीं। फिर 
यदि तके को देखें तो नी भोतिक्षवाद कोई श्रच्छा विचार प्रतीत नही होता। 
प्रभाव मे भाव की उत्पत्ति अ्मन्‍्भठ है । भोतिक पदार्थों मे चेननत्व का सित्ान्त 
अभाव हैं तठ अचेतन से चेतन की उत्पत्ति कहना दुद्धि विरुद्ध है क्योकि अचेतन 
में चेतद का सर्वेबा अभाव है । और यदि बह कहा जाय कि भौतिक दत्त्वो 
में चेतनत्व वीजरूप में विद्यमान है जब वारदाक् झपने इस क्यन से अचेतन 
भोतिक तन्चो को चेतन बना देंगे । तव इस रूप में यह मत भौतिकवादी न 
होकर चेतनावादी हो जायेगा । इस प्रकार अचेसन से चेतन की उत्पत्ति मानने 
वाला भौतिक्वाद क्षिमी नी तप में उचित नही कहा जा सकता । 

प्रास्यीशात्त्र की समालोचना--प्राछुनिक युग में इसी को एक ओर परन्तु 
पुपस्छत व लूट्न आ्रावार पर रखा गया है। यह वैज्ञानिक मत है । इसमे प्रा्झी 


के घरीर का विज्वेपणशात्मक अव्ययन किया जाता है। सिसक्ते आधार पर वह 








१ अन्न चत्वारि सृतानि भूमिवामुरनलोनिला । 
चतुन्ध. खलु धृतेभ्यइचैतन्यमुपजायने ॥३ शा 
फिप्वादिभ्य. समेतोब्यों द्वव्येम्यों मदशक्तिवन | सर्वेदर्गनम ग्रह- 
चान्वाक्न दर्शन । 


२ दृहद नत्यायेप्रक्नाण, पु० ३७१॥ 


जीदात्मा श्१ 


कहा जाता है कि प्राणी को समस्त क्रियायें मस्तिष्क द्वारा सम्पादित होती है। 
समत्त शरीर में स्तायुमडल का जाल विछा हुप्रा है । शरीर की प्रत्येक क्रिया का 
. सम्पादन इन्ही स्तायुग्रों द्वारा होता है। प्राणीशास्त्री शारी रिक क्रियाझो को, चेतन 
तत्त्व जीवात्मा द्वारा की हुई नही कहता । वास्तव में देखा जाय तो श्रात्मा पर 
विज्वार करना इस शास्त्र का विपय ही नही है। इस विज्ञान का कार्य शरीद 
रचना एवं शरीर की वातावरण के सम्पर्क मे की हुई क्रियाश्रो का श्रध्ययन 
करना है। प्राणीशास्त्र के श्रनुतार जीवन, शरीर व वातावरण के मध्य हुयी 
क्रिया व प्रतिक्रियामात्र है। परन्तु जीवात्मा क्या है? इसका इस शास्त्र से 
सम्बन्ध नही और नाही यह इस विज्ञान की समस्या है । एक प्रसिद्ध विद्वान के 
शब्दों मे एक प्राणीशास्त्रवेत्ता के लिए शरीर व शारीरिक क्रियायें वास्तविक 
हैं प्रौर जीवन तत्त्तवत कया है यह वह नही जानता ॥' यहाँ तक तो स्वामी दया- 
नन्‍्द तो कया श्रन्य किसी भी दार्श निक का इनसे कोई मतभेद नहीं हो सकता । 
दश्शनशास्त्री जीवव की वास्तविकता ही नही वरन्‌ उस शक्ति की भी खोज करता 
हैं जो कि जीवन का आधार है। लेकिन यदि हम मनोवैज्ञानिको की तरह झ्ात्मा 
वचेतन शक्ति को ही समाप्त कर दें झ्नोर उसके बचाव मे प्राणीशास्त्र को लायें 
कि मस्तिष्क ही चेतना का उद्‌गम है तथा यह माने कि यही स्नायुमण्डल के 
हारा शारीरिक क्रियाओं का कर्त्ता है, तब दर्शन व मनोविज्ञान मे सघर्ष का 
प्रश्न खडा हो जायेगा । वु ड ने यद्यपि भात्मा की सत्ता तो नही मानी परन्तु तो 
भी वह चेतना को मानते थे झोर श्रन्त दर्शन (770579०ण०07) में विश्वास 
करते थे। उनके काल में मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप मे था । लेकिन 
वाटसन ने किसी भी श्रमृत्त एवं भ्रग्राह्म वत्त्वको मानने से इकार कर दिया। 





१ गु० धाढ छागणडाई# (6 8०एबा।65 का ग्रठभयाशा8 बात पीला 
(0॥928 थ्ञात जि 58 & एथाशशारूत ००7०6०६ व्ाणाह वश एलएप- 


या, एक हि वा ९४४३४१०७ 0 एप्ाएएं6 75, ॥6 6056 70 
ा0प़ ? 


(छाण्एणक्ण्वाब णी एजाहा०ा 374 एऐंपाएड, 2889 8, ०, शाया, 
ध्वा66 ७७ व्चत65 प्र॥डढाा85 )95,) 


श्४र२्‌ दयानन्द-दर्शद 


इनके विचार से मवोदिज्ञव में चेतना शब्द का प्रयोग मध्यक्षालीत दर्शद के 
आत्मा की ही पुन उक्किमात्र न ! व्यवहान्वाद क्षे अनुसार प्राणी का समस्त व्य- 
वहार उत्ते जना-प्रतिक्रिया (६हएर्णप्-०59००7६52) के सिद्धात्त से उम्रसा दा 
सकता है ब्नत पात्मा था किसी चेतन तत्व के मानने की कोई आउश्यक्ता 
नहीं । है कं 
न्वामी झक्नाचार्य जी हमे यह जानने के लिए कि शरीर स्थित चेतन 
आत्मा है या नही एक कमोंटी देते हैं । वह कहते कि बदि किसी जीववारी में ये 
त्तीन गुण करे, न करे अचवा उल्टा न करे (ऋतु, अक्तु एवं अन्यथा क्ठु) 
मिलें तो समभना चाहिए कि इससे आत्मा है। वातावरण से प्राप्त होने वाले 
उत्तेजको के प्रत्युत्तर मे शरीर तुरन्त प्रतिक्रिया करता है। लेकिन मुझे काई 
उत्तेजक प्राप्त हो तो व्यवद्वास्वाठ के अनुसार मेरे शरीर को उमके प्रति एक 
निश्चित प्रति ऊिया करनी ही पदेगी । परन्तु इसरी तरफ हम देखते है कि यह 
मेरी इच्छा है कि में किसी व्यक्ति द्वारा अपने मुख पर मारे गये चपत को अति- 
क्रिया स्वरूप उसको चपत मात बा न मार्क अथवा इसके लिये उसे पुस्ख्क्त 
करू । तात्परय बह है कि मनुष्य क्रिसी उत्तेजक के प्रत्युत्त में किसी निश्चित 
प्रतिक्रिया से बवा नही हैं दा न्‌ अनेक प्रकार की फरतिक्रिया को कन्‍ने से स्वतन्त् 
हुं । यहा पर व्यवहार व.८ घबरा नहीं उतरता । व्यवह्ाारदः द मानवीय क्रियाओं 
को यत्रवत्‌ बना देता हू जिसमे कर्त्ता की स्वनन्त्र अच्छा का प्रश्त ही नहीं 
उठता । परन्तु शकराचार्य न जो हमे कसोटी दी है उनमे कर्म-स्वतत्तता के लिये 
काफी यु जाईश है शोर फिर यह भी एक सत्य है कि कर्म अपने आप मे कम 
चेतना पैदा नहीं कर सकते | प्रो० मलकानी का कथन है क्ि प्राणी को वौद्धिक 
प्रतिक्रियायें किसी उस जड पदार्थ का गुण नही हो सकती जो शरीर मे स्नायु- 
मण्डल को बदाता है।* 

उपरोक्त विवेचन से यह पता चलता हैं कि भोतिक पदार्थ से पृथक चेतन 

१ देखिये शंकरनाप्प, वेदान्त, १--१-४ पर । 

२ म्मव राणाहथा। 4050756 स्याएण 988 8 वृ्शाएं [८ 
शाह ६ शी टणाहापार [6 गलत 0णा5 $६ हहशा। ” ('0ग्रफशा3(१ ६ 
3000 06 (0प्रशथ0०2शा३55, क0 फिठतताशूपराप्राधशा छए इल्च्ट्डां ता 
प्रह्ठप0:5, 4.05009, 95], 7०2० 253, 77775786९60 ॥7 495व, 





जीवात्मा १४३ 


तत्त्व को स्वीकार किये बिना मातवीय क़ियाप्रो को बौद्धिक तप से नही समकाया 
जा सकता । घचेतन से चेतन की उत्पत्ति नितान्त श्रसम्भव है । जड पदार्थ कर्मों 
का प्रकाशक नही हो सकता वरन्‌ इसको प्रकाशित करने के लिये प्रकाश की 
भ्रावश्यकता है जिसके बिना शरीर की क्रियायें सम्भव नही है। कुछ प्राणीशास्त्री 
भी पश्रव यह स्त्रीकार करने लगे है कि यह श्रात्मा (८) न तो जड द्रव्य या 
शक्ति से पैदा हुई है और न ही वढती हुई विविध मानसिक जठिलताओो से उत्पन्न 
हुई है, यह तो किसी भ्रन्य सत्ता का अवतरखण है जिसके कि परमाणु व उनकी 
क्रियाये एक रूपमात्र है ।”' यद्यपि इस कथन में हमे अद्दैतवाद की ऋलक मिलती 
है परन्तु इसमे यह निविवाद है कि शरीर में कोई चेतन सत्ता हैं जो शरीर से 
उत्पन्न नही होती । 
स्वामी दयानन्द शरीर से पृथक आत्मा की सत्ता को एक शाश्वत सत्य के 
रूप में मानते है । वे भोतिकवादियों के अनात्मवाद को नही मानते । परन्तु 
दूमरी तरफ इस उद्धरण के अन्तिम श्रश कि 'जीवात्मा किसी ऐसी शक्ति का 
श्रवतरणमात्र है जिसका दूसरा रूप जड जगत हैं”, को भी स्वामी दयानन्द 
स्वीकार नही करेंगे। वे ब्रह्माादी की तरह जीव को ब्रह्म का भ्रविद्यात्मक रूप 
भी नही मानते । स्वामी दयानन्‍्द के विचार से जीवात्मा का क्‍या स्वरूप है इस 
विपय पर गञागे विचार किया जायेगा । 
जीवात्मा का स्वरूप 
प्रजामेकाँ लोहितशुक्लकृष्णा वह्दी भ्रजा उजमाना सरूपा । 
अजोह्यं को जुषमारणो5तुशेते जहात्येना भुक्तभोगामजो5्न्य ॥ 
(इवेत० उ० ४-५) 





१ तु 35 गरशाीलश 2 छा०ण्वाएं ण ग्राशाथ' बात ाशधएए ग्रण था 
०एा००प86 ० 6 एप्रषग०8शा॥8 एणाएव्का[65 0०. 60079 078, 7 ॥8 
था ह|ए65807 0 6 ॥689 ० ज्रागाणी क्ऑणा$ भा पीाशा प्रा0शशा- 
७5 86 580 9प्रा ०ण००एप्शो 399००5 ? (छञा०५०००१९०8 ण रछा- 
शाणा था6 हधाठड, 9 8, शरण जा, छता<व एज गंक्का॥85 प्३४07788 -- 
95) 


शेड दयानन्द-दर्शन 


“प्रकृति, जीव झ्ौर परमात्मा तीनो भ्रज त्रर्थात्‌ जिसका कभी जन्म नहीं 
होताओर न कभी ये जन्म लेते अर्थात्‌ ये तीनो सब जगत के कारण हैं । इनका 
कारण कोई नद्ीीं। इस प्रनादि प्रकृति का भोग श्रनादि जीव करता हुआ फनता 
हैं और उसमे परमात्मा न फसता हैं और न उसका भोग करता हैं । 

जीवात्मा श्रनादि है--इस उपनिपद्‌ मन्त्र के हवाले से स्वामी दयानन्द जिन 
तीन अनादि पदार्बी को मानते हैं उदम एक जीव भी है। जीवात्मा स्वरूप से 

नित्य है । इसकी उत्पत्ति न तो प्रह्कति के तत्त्वो मे हुई है जैसा कि प्रकृतिवादी 
कदने है और न ही ब्रह्म से जैसा कि अद्वत वेदान्तियों का कहना है »' जिस प्रकार 
ईएबर का कोई कारण नहीं उसी प्रक्नार जीव का भी कोई कारण नही है | नित 
पदार्य अमर होता हैं यह तक का नियम है । जिस वस्तु का कभी निर्माण नहीं 
हग्मा वह कमी वितप्ट सी नहीं होगी। स्वामी दयानन्द जीव को नित्य के साथ 
श्रमर मानते हैं । शरीर के नप्ट होते के जीव नप्ट नही होता वरन्‌ दूमरे शरीर 

चला जाता हैं । ईसाई विचारक्त सत्त थोमस एक्विनास ने ईसाई घ॒र्म के 
अनुसार जीवात्मा को ग्रमर तो माना है परन्तु नित्य नह्ठी माना । ईश्वर जन्म 
के समय प्रत्येक प्राणी के लिये नये जीवस्त्मा की उत्पत्ति करता है ।' डेकार्ट पर 
भी टनका प्रभाव मालूम देता है यद्यपि डेकार्ट ने ईश्वर, जीव व प्रकृति को पृथक 
पृथक्त माना है परन्तु उनका मत है कि जीव व प्रकृति ईम्वर ने धनाये हैं भौर 
यदि ईश्वर चाहे तो उन्हे नप्ट भी कर मक्‍ता है । इसका तात्पय है कि परमात 





१ सत्यायं प्रकाश, पू २१० 

२ 'ईइवर नाम ब्रह्म का और ब्ह्म से भिन्‍न श्रनादि, श्रनुत्पन्न श्रौर श्रमृत- 
रुप जीव का नाम जीव है । सत्यार्थप्रकाश, पृू० १६७ 

३ 76 इ0एं 35 गर0 ए्षाह्शा86 एणा एी6 इत्शाथा 59775 ० 
धाॉटत शीर्णी क्र ९8०: गाथा  एए5घशा, छ , प्राण ०06 फहल्ाा 
2ध0507979₹, 9- 480 4.07007--7 94 7. 


४ "[065ए7९5 28677र९वतें (९९ डफेश॑दाएटड, (008 शात शाा0 
पाते ग्राउइलशि, ॥ 75 पट वी8 ९एशा 67 ग्रा) 500 ए85 ॥] 3 5९75९ 
॥7706 5पेषा शायर पी8प ग्राएं साएं ग्राटा, ड00७ (6 व80 लाते 
पादग, शाएं ९०० ॥ फू था05४ बाग धिशिल पीछा ? इछातव 9, 594, 


ग्रात्मा १४५ 
ही एक तत्त्व है, जो सत्य है । जीव व जड पदार्थ उसकी क्ृतिमात्र है। थोमस 
एक्विनास की जीव की अ्रमरता की घारणा डेकाटं ने स्वीकार की लेकिन 
जीवात्मा श्रपने अस्तित्व के लिए ईश्वर की कृपा पर भाश्चित हो गया । इसी को 
स्पीनोजा ने एक दूसरे रूप मे कहा है कि जीवात्मा व द्रव्य ईश्वर के भ्रनेक रूप 
व गुणों मे दो छप है जिनके द्वारा वह ससार मे प्रसिद्ध होता है । स्पीनोजा के 
मत में जीवात्मा के भ्रनादि परमात्मा का रूप द्ोने से उसके नित्यत्व व श्रमरत्व 
का प्रश्न ही बेहुदा है, ईश्वर ही नित्य है वही श्रनादि है। नैतिक जीवन का 
प्राघार श्रात्मा को अमर माने विना नही चल सकता । कान्‍्ट ने नैतिक श्राधार 
की झावश्यकता के लिए थ्रात्मा की श्रमरता पर बल दिया है। कान्ट जीवात्मा 
को अ्रत्यक्षो की एकता के आध्यात्मिक नियम” के रूप मे स्वीकार करते हैं । 
जब वे इस जन्म, से दुख-सुखो के झ्राधघार पर पूर्व॑जन्म को मानते हैं तब ऐसा 
प्रतीत होता है कि वे| आत्मा को नित्य मानते हैं क्योकि पूर्वजन्म के श्राघार 
पर इससे भी पूर्व का जन्म श्नौर उसके श्राधार पर श्रन्य पूव॑जन्म, इस प्रकार 
ग्रात्मा के श्रमेक जन्म माने जा सकते हैं श्रोर फिर जीवात्मा को नित्य माना जा 
सकता है | लेकिन कानन्‍्ट इस पर स्पष्ट नही है। परमात्मा ने श्रादम को बनाया 

_भौर उसके नथुने मे जीवन का सास फू का, बाईबिल का यह कथन कानन्‍्ट को 

छोडकर उपरोवत वर्णित दाशनिको के दर्शन मे दिखाई पडता है। कुरान 
|ईबिल से कुछ भिन्‍न कहता है | कुरान कहता है कि परमात्मा ने श्रादम के 
थुने मे जीवन फू का धोौर वह भागे झाने वाले सब प्राणियों का जीवन था। 
इलाम धर्म मे जीवात्मा एक बार बना दिया गया श्लौर जिस प्रकार एक दीपक 
क्री लो से भ्रनेक दीपक जलाये जा सकते हैं उसी प्रकार चेतना का एक भाग 
माता-पिता से बच्चों में भ्रा जाता है। इनके अनुसार जीव एक बार उत्पन्त 

होने के वाद समाप्त नही होता वरन्‌ इस जीवन तथा इस जीवन के बाद न्याय 
के दिन तक कन्न मे रहता है और बाद मे कर्मो के श्रनुसार फल भोगने के लिये 
नरक श्रथवा स्वर मे हमेशा-हमेशा के लिये चला जाता है। परन्तु यहा हम पूछ 
सकते हूँ कि दीपक के बुक जाने पर जिस प्रकार लो का श्रन्त हो जाता है, क्‍या 
उसी प्रकार मृत्यु से पश्चात्‌ चेतना का अन्त नही हो जायेगा ? 

जीवात्मा को श्रमर, परन्तु निमित मानना तके के विरुद्ध है बयोकि जो बना 


कं 
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हैं उसका नाश अवश्य होगा । साथ ही यह प्रश्त उठता है कि ईश्वर ने जीवात्मा 
को किस वस्तु से बनाया ? यदि कहो कि जड पदार्थ से तो सम्भव नहीं क्योंक्ति 
जड़ में चेतना के न होने से जीव नहीं वन सकता । यदि यह कहें कि परमात्मा ने 
पपने में से वनाया तब क्या परमात्मा अभ्रवयवी है जो अपने में से बतायेगा झौर 
यदि कहो कि स्वयं जीवरूप से विभाजित हो गया तव परमात्मा विकारी हो 
जायेगा | इसके अलावा इसमे सबसे जटिल प्रश्न यह उठता है कि उसे क्या 
प्रावश्यकता थी जो जीवरूप होकर अज्ञान के बन्चन में प्राया। जीवात्मा का 
निर्माण मानना कोई श्रच्छा सिद्धान्त प्रतीत नही होता । 


स्वामी दयानन्द जीवात्मा को न तो ईसाई, मुस्लिम, व कतिपय विचारको 

के प्रनुमार निमित मानते हैं श्रौर न ही शकराचार्य के अद्वैत-वेदान्तानुकुल जीव 
की प्रविद्या से उत्पत्ति ही मानते हैं। अरद्वदववाद के विरुद्ध स्वामी जी का मुख्य 
तक है कि ब्रह्म शुद्ध चेतन एव ज्ञान हैं। फिर श्रनन्त सामथ्यं व ज्ञानयुक्त शक्ति 
को प्रविद्या क्योकर आवरण में ला सकती है। क्यो सच्चिदानन्द ब्रह्म प्रविद्या- 
रूप होकर सुख, दुस एवं जन्म-मरण के चक्र में पडेगा ? स्वामी दयानन्द मांया- 
वादियो से पूछते हैं कि अविद्या के आवरण में प्राकर कया ब्रह्म का शुद्धत्व निष्क- 
लक रह सकेगा ? भ्रद्व॑ तवाद में जीव की अविद्या से उत्तत्ति मानी गयी है जिसे 
एक प्रममात्र कहा गया है । गोणपादाचार्य, माण्डक्योपनिपद पर लिखी अपनी 
कारिकाओं मे कहते हैं ' न निरोब है, और न उत्पत्ति है न कोई वद्ध है और न 
ई साधक, न कोई मोक्ष की कामना वाला है श्रौर न कोई मुक्त, यह परमार् 
सत्य है ।/' इम पर शकराचार्य अपने भाष्य मे कारिकग्रो से सहमति रखते हुए 
जीव की उत्पत्ति को भी ध्यममात्र कद्दते हैं । स्वामी दयानन्द जीव की रुत्ता की 
सत्त्‌ मानने हैं । घ्रमवाद उनको सन्तुप्ट नहीं कर सकता। क्योंकि यह वाद 
साध्य-माघक्त, भोग्व-भोक्ता, उपात्य-उपासक, ज्ञाता-नेय में किसी को भी स्थिर 
नही रुख सकेगा । जब साध्य-ताधघक, भोग्य-भोक्ता, उपास्य-ठपासक एवं ज्ञाता- 
ज्ेय एक ही हो जायेंगे, तव कौन क्सिके लिये साधन करे, कौन किसे भोगे, कोत 
क्सिकी उपासना करे, एवं कोन किसे जाने ? व्यावहारिक जीवन की स्थिति 





१ मसाण्ड्ययकारिका, दे ० प्र० ३२, गौपादाचार्स । 


सा । 
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अमवत्‌ होने से महत्वहीन हो जातो है । नि सदेह यह विचारधारा ज्ञान व व्यव- 
हार मे सामजस्य स्थापित नही कर सकती | दर्शन साधारण बुद्धि के लिये व्य्थ॑ 
हो जाता है | स्वामी दमानन्द जीव का अस्तित्व पृथक परन्तु अनादि एवं 
शाश्वत भ्लाघार पर रखते है। इस मत मे जीव मुक्तावस्था मे ब्रह्म मे लीन नही 
होता वरन्‌ मोक्ष मे ब्रह्म के आनन्द को भोगता है। 


जीवात्मा के लक्षण - न्याय सूत्र के हवाले से स्वामी दयानन्द जीवात्मा के 
लक्षण इच्छा, द्वेष, प्रयत्त, दुख, सुख एव ज्ञान के रूप में करते हैं जीवात्मा के 
गुण, इच्छा, द्वं ष, प्रयत्न भांदि हैं। शरीर तो जड है इससे इसमे क्रिया का भ्रमाव 
सिद्ध होता है क्योकि जड मे इच्छा व ज्ञानादि नही होते श्रत शरीर का स्वामी, 
शरीर के अन्दर रहने वाला जीव ही है।' 

न्याय शास्त्र ने इच्छा, हू प श्रादि को क्‍श्रात्मा का लिग माना है।' लिंग से 
तात्पर्य चिन्ह से भी हो सकता है जो किसी ग्रुणी का गुण है | यद्यपि साधारण 
हूप मे लिगी एवं गुरा-गुणी का एक ही भ्थ मालूम द्वोता है। परन्तु इनमे 
किचित भेद भी है। प्रथम रूप भे लिंग का प्रर्थ है चिन्ह तथा लिगी उस्ते कहते 
हैं जिसके चिन्ह हो। गुण से तात्पय॑ है वस्तु के घर्म भ्ोर ग्रुणी से तात्पयं उस 
पदाथ॑ से है जिसमे गुण हो । न्याय दर्शन ने इस सूत्र को दोनो द्वी रूपो में प्रयोग 
किया है। शरीर मे चेतन थभात्मा है क्योंकि प्राणी इच्छा, दप, प्रयत्न, 
सुख दुख एवं ज्ञानपुवेक देखे जाते हैं जबकि इनमे से एक भी प्रकृति का गुण नही 
है प्रत ये प्रकृति से भिन्न प्रात्मा के लिंग हैं भ्र्थात्‌ इनसे यह जाना जाता है कि 
शरीर मे चेतन आ्रात्मा शरीर से पृथक है । परन्तु साथ ही नैयायिक यह भी 
कहते हैं कि ये पाथिव शरीर के धर्म नही है । पाथिव शरीर के धर्म न रहने पर 
ये भात्मा के स्वाभाविक गुरा ही ठहरते हैं। भ्रर्थात्‌ भ्रात्मा इच्छा, हूं ष, प्रयत्न 
प्रादि गुण युक्त है | स्वामी दयानन्द ने नैयायिको की भाति इस सूत्र मे वर्णित 
प्रात्मा के लिगो को शरीर स्थित श्रात्मा की सिद्धि मे प्रमाण एव झात्मा के स्वा- 


भाविक गुरा दोनो ही रूप मे स्वीकार किया है। 
एे--+--+-+त+_त_तहांतलनलनततततत 
१ सत्यार्थप्रकाश, पु०-१६१ 


२ न्यायसुत्र -१-१० इस, पर देखिये वात्स्यायत साष्य एवं न्‍्यायवर्तिका 


श्ड८ दयानन्द-दर्दत 


स्वामी दयानन्द के अनुयायी स्वामी दर्शनानन्द ने इनको दो भागों में (!) 
इच्छा, ज्ञान व प्रयत्त एव (२) सुख, दुख एवं हंप में विभाजित किया हैं। 
प्रापका कहना है कि सुख, दुख एव ढव॑ प प्रात्मा के स्वाभाविक गुण नहीं हो उत्ते, 
वरन्‌ नैमित्तिक हूँ जो कि शरीर से सवघ होने पर ही भात्मा मे उदित होते हैं! 
इच्दधा, प्रवत्त एव ज्ञान ये झात्मा के स्वाभाविक गुरा हैं। स्वामी दयादन्द ने 
न्याव द्वारा बताये गये श्रात्मा के गुणों को इस प्रकार विभाजित नहीं किया। 
स्वामी जी ने इस भेद पर ध्यान नहीं दिया । लेकिन इस भेद से स्वामी दयासन्द 
का कोई मतभेद नहीं है क्योंकि जद्दा कही भी दयानन्द मुक्तात्मा के स्वरूप का 
लक्षण करते हैं उसमे नैमित्तिक्त गुणो का वर्णन नहीं पाया जाता। स्वामी दग्ा- 
नन्‍्द जीव का स्वरूप ज्ञानमय वताते हैं परन्तु इसका यह भ्र्थ नहीं कि जीवात्मा 
परमात्मा के समान ही ज्ञानमय है वरन्‌ जीव का स्वाभाविक ज्ञान उसकी जानने 
की शक्ति है। विना ज्ञान शक्ति के पदार्थों का ज्ञान भ्रसम्मव है ।' दूसरे प्रकार 
के ज्ञान को नैमित्तिक ज्ञान कहा यया है जीवात्मा की क्‍प्रपनी स्वाभाविक ज्ञात 
शक्ति जीवात्मा का ग्रुण है परन्तु न॑मित्तिक ज्ञान स्वाभाविक्त ज्ञान शक्ति द्वारा 
ससार में अजित ज्ञान है । 

जीवात्मा श्रत्पन्त है--जीवात्मा स्वभाव से झल्पन्न है। स्वामी दयानन्द 
यहा पर श्रविद्या की कठिन समस्या को अत्वन्त सरल ढग से हल कर देते हैं। 
ग्रविद्या क्या है ? यह प्रश्न दर्शन में श्रत्यन्त जटिल है, जिसे प्राचार्य शकर मीं 
सरल नहीं कर पाये । श्रविद्या को विश्वधक्ति मानना निश्नम नहीं कहा ज्य 
सकता | क्योकि शक्ति किसी श्क्तिमान की होती है, विश्वश्षक्ति को धारण करने 
की क्षमता विश्वात्मा में ही हो सकती है श्रोर वह ईश्वर ही हो सकब्ता है । भट्ट त 
मत में यह केन्द्रीय ऋूटि है कि वे श्रद्व तवाद को बनाये रखने के लिए माया कों, 
जो कि भ्रविद्या ही है, विश्व निर्मात्री शक्ति का रुप दे देते हैं । दूसरी तरफ यदि 
सत्यार्व प्रकाश, पृ० १६१ व्‌ ४००। 
दरयोकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित्त ज्ञान श्रोर 
सामच्य बाला होता है. धनन्‍त ज्ञान झोौर सामय्य बाला नहीं हो. 
तकता' । सत्यायें प्रकाश, पु० २२१ ॥ 


१. 
ब्‌ 
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मायावाद को न माना जाय तब प्रश्न उठता है कि अनादि जीवात्मा सुख-दुख व 
जन्म-मरण के चक्र मे क्यो आता है ? इस पर स्वामी दयानन्द का कथन है कि 
जीव स्वरूप से अल्पज्ञ है ब्र्यात्‌ वह ग्रल्पज्ञानी है परमात्मा के समान श्रनन्त 
गानी नही । भल्पन्नता अपने में भ्रज्ञान को रखती है, यही अज्ञान की श्रवस्था 
जीवात्मा को ससार की अ्रपनी व परम सत्ता की वास्तविक अवस्था को समभने 
पे बाघक है । इस कारण वह भ्रपवित्रता मे पवित्रता, दुख मे सुख, श्रनात्मा मे 
प्रात्मा व प्नित्य में नित्य को समझ जन्म-मरण के चक्र में ग्राता है।'* 
जीवात्मा व मन का सम्बन्ध -- जीवात्मा शरीर में झ्राकर सारे व्यापार मन 
के द्वारा करता है। स्वामी दयानन्द के मतानुसार मन्र प्रकृति का विकार है। 
पहा पर भी दयानन्द साख्य सिद्धान्त से पूर्णो सहमति रखते हैं। वह कहते हैं कि 
कृति का प्रथम विकार महत्तत्त्व वुद्धि, उससे भ्रहकार, उससे पाँच तन्मात्रा 
पएक्ष्मभूत भौर दस इन्द्रियाँ तथा ग्यारहवा मन उतन्‍्न हुप्ना ।' शुद्ध सतोगुण से 
उत्पन्न होने से मन मे ज्ञान प्राप्त करने व धारण करने की शक्ति द्वोती है। 
जीवात्मा के सम्पर्क मे श्राने से मन चेतनवत्‌ प्रतीत होने लगता है। इससे श्ननेक 
विद्वान जीव व मन में भेद नहीं कर पाते । विशेषरूप से पश्चिमी दाशेनिको के 
इर्शव मे मत व जीवात्मा मे कोई भेद तही किया गया है। वैदिक दाशंनिक मन 
क्ेज्ञान प्राध्ति व घारण करने का साधन मानते है। जीवात्मा मन की 
प्दायता से शरीर के समस्त कार्यों को करता है। जीवात्मा को वाह्य ससार 
का ज्ञान इन्द्रियो के द्वारा मन से होता है। विषय का इन्द्रियों से और इन्द्रियो 
का मन से तथा मन का प्रात्मा से सम्पर्क होने पर ही जीवात्मा विषय का ज्ञान 
करता है ।* जीव को सुख-दुख की अनुभूति भी मन के द्वारा ही होती है । यह 
१ जीव का स्वरूप शझ्ल्प होने से श्रावरण से श्राता, शरीर के साथ प्रगट 
होने रूप जन्म लेता पापरूप कर्मों के फल भोगरूप बन्धन में फंसता 
उसको छुडाने का साधन करता दुख से छूठने की इच्छा करता **' २४ 
वही, पृ० २३७। 


२ वही, पृ० २३६ 
३ सत्यार्थप्रकाश, पृ० २१० 
४ बही, पृ० २४६ 
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मन जीवात्मा के साथ इस शरीर से दूसरे शरीर में पुनर्जन्म में भी झाता है 
अर्थात्‌ मो प्रास्ति से पूर्व मत श्रात्मा के साब वरावर बना रहता है 
जीदात्मा घरीर में रहता हुम्रा मद, दुद्धि, चित्त व अहृकार-जोकि अन्त 

करण चतुप्द्य कहलाता हैं--के द्वारा शरीर को क्रियाशील रखता है! स्वामी 
दयानन्द ने दर्न में मन, दुद्धि एवं इच्द्रियें मोग एवं मोक्ष की प्ध्ति में साधने 
हैं। जैसा कि उपनिपद्‌ भी कहता है * श्रात्मा इस देह रूपी रथ में रधी है, वृद्धि 
सारथि है, मन लगाम एवं इच्द्रियें घोडे हैं । विषय मार्ग हैं विद्वाव शरीर व मव 
सहित आत्मा को भोक्ता कहते हैँ ।7* साथ ही उपनिषद्‌ कहता है कि थो पुरुष 
विज्ञानरूप मुसस्क्षत बुद्धिरूप सारथि वाला एवं सुसस्कृत सन'रथी दास वाला 
है वह ब्रह्म के स्वोपरि स्थान को प्राप्त हो जाता है ।' 

जीवात्मा का श्रणु परिमाण (जन मत की श्रालोचना)-दयानन्द जीव का परि- 
माण प्रणु मानते हैं ।' दाशंनिक साहित्य में जीव के परिमाण के विपय में तीन 
धारणायें प्रतलित हैं, विभु, मध्यम व अरणु | जीव को विभु कहने का तात्पर्य है कि 
जीवात्मा श्राकाष्ठ के ममान सर्वत्र प्रोत-प्रोत है । इस मत में प्रनेक कमिया हैं। 
जैसे जीवात्मा को विनु मानने का तात्पर्य होगा कि एक प्रात्मा सर्वत्र वर्तेमान होने क्‍ 
से सब शरीरो मे वर्तमान होगा तब तो उसे दूसरे जीवों के सुख-दुखो व क्रियाप्री 
का ज्ञान होना चाहिये | परन्तु ऐसा नही होता, प्रत जीवात्मा विभु नहीं हो 
पक्ता | दूसरे मध्यम परिमाण उसे कहते हैं कि जीवात्मा सारे झरीर में फैला हुप्रा 
है । यह जैनियों का मत हैं । वह जिस घरी र मे भी जाता है उसी का भ्रागार 
अ्रहण कर लेता है पभर्वात्‌ जीवात्मा का भ्राकार चीटी के शरीर में चीटी जमा 
होगा तथा जब चीटी के घरीर से मनुप्य घरीर में भायेगा तो मदुप्य जितना 





१ कक्‍्ठोपनियद्‌ ३-४ व ५ 

२ चही, ३-१ । 

३. प्रश्न-जोव शरीर में भिन्‍न विभु है या परिच्टिन्त ? उत्तर (स्वामो 
दयानन्द) परिच्छिन्त, जो विभु होता तो जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति, मरख, 
जन्म, सयोग, वियोग, जाना-प्रादा दनी, नहीं हो सक्तता। इसलिये 
जीव का स्वरप प्रत्पज्ञ, प्रन्‍्प प्र्धात्‌ सूदम है । रत्यार्य प्रकाश, 
पृ० १६२ । 
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होगा । और मनुप्य शरीर मे जन्मावस्था में छोटा होगा तथा जैसे-जैसे शरीर 
की वृद्धि होगी वैस्ते-वैसे जीवात्मा भी शरीर मे फैलता जायेगा।* इससे 
जीवात्मा अ्रवयवी हो जायेगा क्योकि निरवयवी पदार्थ का शरीरो के भ्रनुसार 
घटना-बढना नहीं होता । यद्धि जीवात्मा को सावयव माना जाये तब श्रवययों 
के सयोग-वियोग के कारण जीव विकारी हो जायेगा, वयोकि उसका घटना व 
बढ़ना विना प्रवयवों के मिलने व बिछुडने के सम्भव नही हो सेकता । इससे जैन 
मतमे जीवात्मा विकारी प्रर्थात्‌ उत्पत्ति व नाश वाला हो जायेगः भ्रतः नित्य व 
भ्रमर तही रहेगा । जीव के परिमाण के सम्बन्ध भे तीसरा मत अ्रणु परिमाण 
का है। इसके अ्रनुसार जीवात्मा परमाणु के समान सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म जीवो से 
लेकर स्थूल से स्थूल प्राणियों के शरीरो मे बिना विकार को प्राप्त हुये श्रा व जा 
सकता है । यह दयानन्द का मत है | उनके भ्रनुसार प्रणु जीवात्मा शरीर में 
रहकर सारे शरीर का नियन्त्रण मनादि के द्वारा करता है।' स्वामी शकराचार्य 
जी भी जीवात्मा का अणुरूप ही मानते ये परन्तु ध्रनन्‍त, विभु ब्रह्म को उपाधि 
भेद से ।' रामानुज के मत में भी जीवात्मा प्र॒णु है परन्तु ईश्वर के शरीरवत्‌ है 
भ्र्थात्‌ ईश्वर से ग्लग उसका कोई भस्तित्व नही है । लेकिन दयानन्द जीवात्मा 
के अ्रस्तित्व में ईश्वर की दुहाई नहीं देते। उनके श्रनुसार तो जीव श्रणुरूप 
ब्रह्म से पृयक नित्य है । हमारे विचार से स्वामी दयामी दयानन्द की यह घारणा 
उपनिपदो मे भी पाई जाती है। 

जीवात्मा सख्या मे अ्रनेक हैं--ससार से शरीरो की भिन्नता, भिन्‍न-भिन्‍न 
शरीरो में भी कम व भोग का श्रन्तर, इस पर बल देता है कि पृथक्‌-पृथक्‌ 
शरीर मे पृथक्‌-पृथक जीव होने चाहियें | स्वामी दयानन्‍द जीवात्माश्रो को सख्या 
मे श्रदेक कहते हैं। न्याय, वैशेषिक व साख्य दर्शन भी जीवो को अनेक ही 


१ स० प्रकाश, पु० ४४२ । 

२ (॥) 'ऐपषोडइणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो!॥ घु० उ, ३-१-६॥। 
(0) वचे० सु०, २-रे-४६। 

३ 'बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्थ ख। भागो जीव. सबिज्ञेय, स 
चानन्त्याय कल्पते” ॥ श्वेत० उ० ५-६, देखिये इस पर शाॉकर भाणष्य । 
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मानते हैं । * स्वामी दयानन्द मध्व के इस मत को नही मानते कि जीव सख्या में 
अनन्त हैं । 

यदि जीवात्माओ्रो को मख्या में अन्त माना जाये तब उनके कर्मेफल व 
जन्म की व्यवस्था न हो सक्तेगी क्योंकि अनन्त जीवो के श्रवन्त कर्मो के अनन्त 
फनो की व्यवस्था कौन कर सक्तेगा । इमी से माँल्य व वेश्नेपिक मतों में कहा 
ग़या है कि जन्मादि की व्यवस्वा पाये जाने से जीवात्मा झनेक हैं | 

सब्र जीवात्मा समान हैं--सेन्ट घोमस एक्वीनास पश्ुओ की झात्मा को 
प्रमर नहीं मानते, उनके मत में केवल मनुप्यो की जीवात्मा अमर है । देंकत ने 
इसी विचार को वाद मे अपनाया | लेकिव जीव को प्रजीव से पृयक्र करने 
वाला मुख्य तत्त्व तो चेतना है। चेठना मनुप्यो के समान पशुओं में भी समान 
रूप से देखी जाती है । स्वामी दयानन्द पञ्मु व मनुप्य एवं पेड-पीघों में भी एक 
ही प्रकार का जीवात्मा मानते हैं । एक्र ही जीवात्मा, कर्म के प्राधार पर मनुष्य, 
पश्नु व पेड-पौवो में जा सकता है। बृन्नो में जीवात्मा सुपुप्ति श्रवस्था में, पर्भुओं 
में भोग योनि एवं मनुष्पो में मोग व कर्म योनि में रहता है । 

मध्व व वल्लभ ने जीवों के तीन विभाग किये हैं । मध्व कद्दते हैं कि 
जीवात्माएँं मुक्तयोंग्य,, नित्य ससारी, तमोबोग्च तीन प्रकार की होती हैं। इनमें 
मुक्तयोग्य मुक्ति के योग्य होती हैं इनमे देव-ऋषि-पितृ-चक्रवति व उत्तम पांच 
प्रकार की होती हैं | दूसरी नित्य ससारी हैं। इन्हें कभी मुक्ति प्राप्त नही होती | 
ये जन्मन्मरण के चक्र में एवं स्वर्ग-वरक के भोग तक्त रहती हैं। लेकित तीसरे 





१ () “ओर जो मुक्षित में से कोई मो लौदकर जीव इत्त ससार मे न 
थ्रावे तो संचार का उच्छेद भ्रर्थात्‌ जीव निश्शेष हो जाने 
चाहिये।” तत्यायंप्रकाश, पूृ० २४६ ॥ 

7) “जन्मादिव्यवस्वथात- पुरुष बहुत्वमृ ॥ सास्य सूत्र, १-१४६॥। 
(77) “व्यवस्थातों नाना ” देशेपिक सूत्र, ३-२-३० ॥ 
२ “पृफ्तल 55पो3$ ० बगययउ5, पल 05९ एीॉग्रावए, 38 ग्रण॑ 
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प्रकार की जीवात्माएँ राक्षसों की होती हैं, ये देत्य राक्षस पिशाच व प्रधर्म चार 
प्रकार की होती हैं। इन जीवात्माग्रों मे मोक्ष की ग्रधिकारी केवल प्रथम प्रकार 
की प्रात्माएं हैँ ।' जीवो का यह विभागीकरण सत्व, रज, तम के श्राधार पर 
मालूम देता है। सात्विक जीव मुक्त हैं, राजसिक स्वर्ग-तरक व जन्म-मरण के 
चक्र मे हैं एव तामसिक जीव सर्देव बच्चन में रहते हैं। लेकिन स्वामी दयानन्द 
ऐसे किसी विमाग को नही मानते । वे जीवात्माश्नो को फिर चाहे वह पशु की 
हो या मनुष्य की, समान बताते हैं। वे कद्ठते हैं सारे जीव एक समान हैं परल्तु 
पाप-पुण्य के योग से मलिन और पवित्र हो जाते हैं ।!” श्र इस प्रश्व के उत्तर 
में कि “मनुष्य का जीव पश्वादि के शरीर मे एवं पश्वादि का मनुष्य के शरीर 
में थ्रीर स्त्री का पुरुष के श्रौर पुरुष का स्त्री के शरीर मे श्राता जाता हैया 
नद्दी ?” स्वामी जी कहते हैं “हा जाता झ्राता है।* इस प्रकार दयानन्द 
जैन-दर्शन के इस मत का भी खण्डन कर देते हैं कि स्न्रियो को मोक्ष का श्रधिकार 
नही है । दयानन्द के अनुसार जैसा जिस जीव का कम होता है वैसा ही उसे 
शरीर प्राप्त होता है । 

जीवात्सा कर्ता व भोक्ता है--पश्रन्य वैदिक दार्शनिको की भाति स्वामी 
दयानन्द भी कर्म व क्मंफल को स्वीकार करते हैं | परन्तु स्वामी जी के दर्शन 
की यह एक विशेषता है कि वे जीवात्मा को तन स्वभाव से मुक्त मानते हैं भोर 
त बद्ध । क्योकि जो जीव स्वभाव से वद्ध हो तो मोक्ष नहीं हो सकता श्रौर जो 
स्वभाव मे मुक्त हो तो वन्धन में नही श्रा सकता ।* सांख्य दर्शन पुरुष को असग 
एव पअकर्त्ता कहता है, न्याय दर्शन प्रात्मा को कर्त्ा-भोक्ता कहता है, वेदान्त भी 





१ 6 लाहइणरए ण वाताबा शित्रा00घ0फए79, शरण 7९५, 9, 55-56, 
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२ सत्यार्थप्रकाश, पृ० २५५। 

मे वही, पृ० २८५ । 

४, /(प्रश्न]--वन्ध या सोक्ष स्वभाव से होता है या निमित्त से ? 
(स्वामी दयानन्द) निमित्त से, ब्णोकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध 
झौर मुक्ति की निवृत्ति कभी न होती ।' वही पृ० २३२७। 


पु 


श्य्ड दयानन्द-दरन 
जीव को स्वतन्त्र कर्त्ता मानता है हैं। साच्य दशन कम वे कमफल को तो स्वीकार 
कप्ता हैं परन्तु पुस्प को कर्त्ता नहीं कहता ।' कतिपय विद्वानों क्रा विचार है हि 


सांख्यो में शअहक्तार प्र्यात्‌ अन्त करण से सम्वन्वित पुरुष कर्त्ता है स्वरूप से नहीं 
स्वामी दी का दर्शव यहा पर विद्यनो द्वारा प्रतियादित साज्यो के इस मत को 
नहीं मावता । वह न्याव-वेदान्त की तरह जीवात्मा को च्वतन्त्र कर्ता मानते हूँ, 
धन्यवा जीव को स्वतन्त्र कर्ता न मानने पर कर्मफल का सिद्धान्त नप्डहो 
जावेगा ।* 

जीवात्मा स्व॒तन्त्र कर्ता है, संसार में आकर यह केवल परमात्मा के हाथ 
की क्ठपुत॒ली नहीं है । यदि जीवात्मा का स्वतन्त्र क्तृ त्व न माना जाय तब 
उसको भोक्त्‌त्व भी नहीं होगा । यदि सब कर्म परमात्मा की इच्छा से जीवात्मा 
करें तव जीवात्मा के अकर्त्ता होने से ससार में पाय-पृण्ब की व्यवस्था भी नहीं 
रहेगी । स्वामी जी के दर्मंत में जीव कर्म करते में स्वतन्त्र हैं परन्तु किये कर्मो 

का फ्ल भोगने में ईश्वर हे पर आश्रित हैं श्रर्थात्‌ परतन्त्र है। हमारा जितना 

स्वतन्त्र कर्म का लेत्र है उतना ही हम स्वत्न्त्र रूपेणु कर सकते हैं जिसके लिये 
हमे दण्ड या पुरस्कार दिया जायेगा। 

जीवात्मा पुनर्जन्म घारण करता है--जीवात्मा पश्रमर है। उसका न कभी 
निर्माण हुआ है और न कमी नाजझ होता है । द्यानन्द प्रन्य भारतीय दार्श निको 
की तरह यह मानते हैं कि जीवात्मा मृत्यु के पश्चात्‌ वर्तमान शरीर को छोडकर 
अपने कर्मानुसार अन्य शरीर घारण कर लेता है। प्रन्यन्त निरकृप्ठ कर्म करने 
वाले वृक्षाद्दि योनियो में जाते हैं, नौच स्वभाव वाले पशु श्रेणी में शोर सज्डन 
व अच्छे कर्म करने वाले, मनुप्य जन्म पाते है। इन तीनो योनियो मे भी श्रतेक 
भेद हैं जिन्हें जीव कमों के श्राधार पर प्राप्त करता है ।' प्रश्व उठता है कि 
पुरनंजन्म में जीव को अपने पूर्व जन्मी के कर्मों का स्मरण क्‍यों नहीं रहता। 
दयानन्द कहते हैं कि जीवात्मा अल्पन्न है अत वह पूर्व जन्मो का विस्मरण कर 
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“जीव कर्मो का साकी नहीं किन्तु कर्त्ता भोक्ता है! । नत्पाय॑ँप्रकाश 
प्‌ ० ज्ज्दीगत 
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देता है। इसके श्रतिरिक्त मन एक काल में एक ही विपय का ज्ञान करता है। 
इस जन्म से इसकी वातो में लीव रहने तथा भ्रज्ञान के कारण वह पूर्व जन्मों 
की घटनाओ्रो को नही जानता । योगाभध्यास से मन के शुद्ध होने पर पूर्व जन्म को 
जीव जान सकता है । सेंट थोमस ईप्ताई प्रधानुसार कहते हैं कि प्रत्येक जन्म पर 
ईश्वर एक नए जीवात्मा का निर्माण करता है। यह सिद्धान्त इस्लाम के जीव 
नव-तिर्माणवाद की तरह ही है | इससे परयात्मा की न्‍्याय-व्यवस्था भग होती 
है। क्योकि परमात्मा विना पूर्व-जन्म के कर्मों के प्राधार के स्वय भ्रपनी इच्छा 
में शुभ व भ्रशुभ वातावरण में किसी को सुखी व किसी को दुखी बनाता है। 
यहा प्रश्न होता है कि, जबकि श्रभी तक नवनिमित जीव ने कुछ किया ही नही, 
तब क्यो जन्म से व्यक्त अच्छे व बुरे घरो व वातावरण में पैदा होता है यह 
प्रश्त नव-निर्माणवाद के प्रनुसार नहीं सुलकाया जा सकता । दयानन्द के अनु- 
सार ईश्वर भी किसी को विना कर्म किये दण्डित व पुरुसक्ृत नहीं कर सकता 
प्रन्यधा ईश्वर न्‍्यायी नही रहेगा ।' 

शरीरत्य चेतना फी तीन श्रवस्थायें--शरीर में रहकर जीवात्मा तीन 
भ्रवस्थाश्रो जाग्रत, स्वप्न व सुपुष्ति मे रहता है। जाग्रत भ्रवस्था मे जीव इन्द्रियो 
से कार्य करता तथा यथार्थ जगत्‌ का ज्ञान करता है। स्वप्त मे मन के सस्कारो 
से विचित्र-विचित्र दृश्यो को देखता है, यहा इन्द्रियो का व्यापार बन्द हो जाता 
है। सुपुप्ति भ्रवस्था में गाढ निद्रा में रहता है । जीव की सुपुष्ति भ्रवस्था मे 
इन्द्रियो व मन के सस्कारो का खेल बन्द हो जाता है। इसमे जीव तमोगुरा की 
गहनता के कारण शभज्ञानी होता है परन्तु जीव की सत्ता रहती है। स्वामी जी 
कहते हैं सुपुप्ति भ्रवस्था मे जीव कारण शरीर में सम्पन्त होता है। कारण 
शरीर प्रकृति रूप होता है श्रत सव जीवो के लिये एक है। इसके श्मर्तिरिक्त 
स्वामी जी एक चोथी भप्रवस्था भी मानते हैं वह तुरीय शरीर की है। इसमे 
जीवात्मा समाधि अवस्था में परमात्मा में मग्न होता है । कतिपय विद्वान दयानन्द 
द्वारा जीव की तीन श्वस्थायें ही मानते हैं। परन्तु हमारा विचार है कि ये तीन 








१ वही, पु० ४०२१ | 
२ वही पु० २४८ । 


श्शद दयानन्द-दर्णन 


अवस्यायें शरीरस्व जीव की हैं ठवा चौथी तुरीय शरीर की अबस्वा हैं जिम्रमे 
जीव अपने शुद्ध चेतन स्वरूप मे स्थित होता है। यहा दयानन्द जी का यही 
तातय॑ है । 

वन्य व मोक्ष स्वभाव से नहीं--जीवात्मा स्वन्नाव से नवद्धहे न मुक्ता 
इस प्रकार का विचार दर्शन साहित्य में प्रवम वार सुनाई पड रहा हैं। कतिपय 
विद्वान साख्य दर्शन से पुरुष को असग एवं निष्क्रिय कहते हैं । स्वामी दयावन्द 
जीव निपष्क्रिय्वाद को ग्रच्छा नही समझते क्योकि इससे कतृ त्व के झमाव में 
भोगतृत्व नप्ट हो जाता हैं। जीव को प्रकृति से असंग्र भी नहीं माना जा 
सकता। श्रम मानने का तात्पय॑ उसे स्व्माव से मुक्त मानना है, और जो जीव 
स्वभाव से मुक्त है तव वह वढ्ध अवस्था मे नही भ्रा सकता । इसके विपरीत यदि जीव 
को स्वभाव से चद्ध माना जाये तब वद्धता जीव का ज्वमाव होने से वह मुक्त 
नहीं हो सकेगा ।! इसलिये यही सिद्धान्त ठीक है जैसा स्वामी दयानन्दं ने दिया 
है कि जीव को प्रकृति के सग से वद्धता आती है । जीवात्मा के बन्धन में प्राने 
में उसकी अपनी अल्पन्ञता ही मुख्य कारण है। इससे हर वस्तु अपने वास्तविक 
रहस्य को जीवात्मा से छिपा लेती है | 

जीवात्मा, दूसरी तरफ जब सत्य ज्ञान की ओर भुकता है तथा एक-एक कर 
अविद्या के समस्त प्रभावो क्रो हटाकर स्व मे शुद्ध ज्ञान, का प्रकाश करता है, तव 
प्रविद्या नप्ट होकर वस्तु का वास्तविक श्रर्थ जीव के सम्मुख पाता है। ऐसी 
अ्वस्या में वह परमात्मा की प्रोर बढ़कर मुक्तावस्वा के मार्ग में निरन्तर अग्रसर 
होता है । कठोर तप व परमात्मा की उपासना इसे सत्य की ओर ले जाती है । 
स्वामी दयानन्द श्रधर्म, श्रविद्या व बुरे सस्कारो से दूर हटकर, अन्त-कारण की 
आुद्धि, सत्य भाषण, विद्या, न्‍्यायाचरण परमात्मा की उपासना श्रादि से मुक्ति 
की प्राप्ति का श्रादेश करते हैं। पापों की क्षमा माग लेने पर ईश्वर हमे क्षमा 





१ (प्रश्न) वन्य व मोक्ष स्वभाव से होता है या निमित्त से? । 
(उत्तर) निमित्त से, क्योंकि जो न्‍्वनाव से होता तो वन्ध व मुक्ति की 
निवृत्ति कभी नहीं होतो! । वही पृ० २६० ॥ 

२ सण० प्रक्षाश, पृ० २४१ 
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कर देगा या किसी मत विशेष को स्वीकार करने पर, जैसा कि ईसाई व इस्लाम 
के मानने वाले कहते है, हमारे सारे पाप नष्ठ हो जायेंगे, ऐपा स्वामी जी नही 
मानते | वरन्‌ उनका यह दृढ मत है कि जीवात्मा पापों से तभी छूट सकता है 
जब वह सत्य का भाचरण करे। वह पाप क्षमा करने के सिद्धान्त को श्रबौद्धिक 
कहते हैं । स्वामी जी कहते हैं कि घमम से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, 
सबसे उत्तम साधनों को करने भौर जो कुछ करे वह सब पक्षपात-रहित न्याय 
घमनिुसार ही करे इत्यादि साधनो से मुक्ति होती है ।' 
ऋणग्वेदा दि-भाष्य-भूमिका में स्वामी जी मुक्ति के लिए उपासना पर भ्रघिक 
बल देते हैं । परमात्मा की उपासना से श्रन्त करण शुद्ध होकर सत्य ज्ञान को 
प्राप्त करने वाला हो जाता है।' परमात्मा की उपासना का फल यह नही है 
कि परमात्मा श्रपनी उपाप्तना से प्रसन्‍न होकर हमारे पाप क्षमा कर देगा वरन्‌ 
“स्तुति से ईश्वर मे प्रीति उसके गुणा, कर्म, स्वभाव का सुधरना, प्रार्थता से तिर- 
भिमानता, उत्साह व सहाय का मिलना, उपासना से परन्रह्म से मेल श्रीर उस का 
साक्षात्कार होता है” ।' दयानन्द जी के श्रनुसार ईश्वर मुमुक्षुश्रो से मार्ग मे 
प्रेरणा करने वाला है लेकिन विना जीवात्मा के भ्रपने कठोर तपव पुरुषार्थ के 
जीव को मोक्ष नही मिल पकता । 
मोक्ष 
“जो मनुष्य विद्या शोर अविद्या के स्वरूप को जानता है वह श्रविद्या 
श्र्थात्‌ कर्मोंपासना से मृत्यु को तरके विद्या भ्रर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त 
होता है” ।सत्यार्थ प्रकाश पृ० २३६) 
भारतीय दर्शन मे प्राय सभी दार्शनिको ने जीवन की मुख्य समस्या दुख 
को सुलभाने के प्रयत्न किये हैं | और तो क्या, स्वय चारवाक दुखो से बचने 
का उपदेश करते हैं। क्‍या प्रनीश्वरवादी बौद्ध व जेन कया पषड्वेदिक दर्शन 
धौर उपनिषद सभी सासरिक दुखो से छूटने का उपदेश करते हैं । स्वामी दया- 





१. वही पु० २४१ 
२ दयानन्द प्रस्यमाला, भाग २, पू ४४४ ले० स्वामी दयानन्‍्द 


३ सत्यार्थ प्रकाश, पृ० १८० 


२४८ दयानन्द-दर्शन 


तन्द इस उक्ति का कोई श्रपवाद नही है। उनकी विचारधारा भारतीय दर्शन के 
अगो से पृथक नही है । जो वाल्तव में जीवन की पहेली हो सकती है वही 
इनके दर्शन की भी मुख्य पहेली है । प्रश्वोत्तर के रूप में स्वामी दयानत्द 
कहते हैं! -- 

प्र०---मुक्ति किसको कहते हैं ? 

उ० - (दयानन्द) 'मुज्चन्ति सृधग्भवन्ति जना यस्या सा मुक्ति जिंसमें 
कट जाना हो उसका नाम मुक्ति है 

प्र०--किससे छूट जाना ? हु 

उ०-जिससे छूटने की सव जीव इच्छा करते हैं । 

प्र० -- किससे छटने की इच्छा करते हैं ? 

उ०--जिससे छूटना चाहते हैं। 

प्र०--कि ससे छूटना चाहते हैं। 

उ०-दुख से ।” 

ससार का अत्येक प्राणी जीवन के दुखो को दूर करना चाहता है । कोई 
नही चाहता कि उसे दुख प्राप्त हो, भरत. सब प्रारिययो की समस्त चेष्टायें दुख 
हर करने के लिए ही होती हैं। सास्य दर्शव कहता है कि मनुष्य का परम उद्देश्य 
इुखो का अत्यन्त नाश करना है।* ससार मे देखा जाता है कि थोडे प्रयत्नों द्वारा 
घोडे दुख टूर होते हैं, प्रधिक प्रयत्त से अधिक काल तक भ्रथिक दुख टूर होते हैं 
श्रत यदि दुख दूर करने के लिए श्रत्यन्त पुरुषार्थ किया जाय तो दुखो का पत्यन्त 
नाश भी किया जा सकता है । दुखो का अत्यन्त नाश ही मोक्ष है। योग दर्शन 
भी दुखो को दूर करना जीव का परम कर्तव्य बताता है। महृषि पात जलि हेय 
(दुख), हैयहेतु (दुखो का कारण प्रविद्या), हीन (दुख नाण-मोक्ष) तथा हानोपाय 


(दुख निरोध का श्रष्टाग मार्ग) इन चार सत्यो को बताता है। इनमे दुखो के 
नाश को कंवल्य बताया है ।१ 
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ग्रात्मा े १५६ 


स्वामी दयानन्द के अनुमार दुखो का कारण जीव की प्रविद्या है | जीवात्मा 
भ्रविद्या के वशीभूत होऋर जन्म मरण के बन्धन मे श्राता तथा दुखो को प्राप्त 
होता है। अ्रविद्या का क्या स्वरूप है ? स्वामी दयानन्‍्द योग सूत्र के हवाले से 
कद्दते हैं कि भ्रनित्य में नित्य, अयवित्र मे पविन्न, दुख मे सुख तथा अवात्मा में 
श्रात्मा की बुद्धि करना भ्विद्या है । भ्र्थात्‌ ससार के पदार्थों मे उनके वास्तविक 
स्वरूप के विपरीत वुद्धि रखना पधज्ञान है । भ्रविद्या से छूटने का दयानन्द एक ही 
उपाय बताते हैं श्रौर वह है विद्या की आ्लाप्ति करना । विद्या का श्र है 'बेत्ति 
यथावत्तत्त्व पदार्थ स्वरूप यया सा विद्या" श्रर्थात्‌ जिससे पदार्थों के स्वरूप का 
यथावत्‌ ज्ञान होता है वह विद्या है।' विद्यावान्‌ व्यक्ति प्रनित्य, भ्रशुच्ि, दुख व 
प्रनात्मा मे नश्वरता श्रपवित्रता, दुख एवं अ्रनात्मा को ही देखता है तथा नित्य, 
शुचि, सुख व झात्मा मे नित्यता, पवित्रता, श्रानन्‍्द व झ्रात्मा को ही मानता 
है। यथार्थ ज्ञान होने पर जीवात्मा के मोह व ससार से रागादि का ताश हो 


जाता है । इससे उसके कर्मो का क्षय हो जाता है। कर्मों के क्षय से भविष्य के 
जीवन का भ्राघार ही समाप्त हो जाता है। 


मुक्ति के साधन--ससार के वन्धनो से छुटकर मुक्ति प्राप्त करने के लिये, 
स्वामी जी परमात्मा की स्तुति प्रार्थना, उपासना, साधन चतुष्ट्य एवं योगाभ्यास 
का निर्देश करते हैं । परमात्मा की स्तुति से उसके गुण, कम, स्वभाव से जीव 
के गुण, कर्म, स्वभाव सुधरते हैं। प्राथंना से निरमिमानता, उत्साह व परमात्मा 
का सहाय प्राप्त होता है एवं उपासना से परकन्रह्म का मेल व साक्षात्कार होता 
है । साधन चतुष्ट्‌य, सत्य भ्रसत्य वस्तुविवेक, वैराग्य कर्म, शमदमादि षट्‌ सम्पत्ति 
एवं मुमुक्षत्व हैं। योगाभ्यास श्रर्थात्‌ ध्यान शक्ति से मनादि सब आान्तरिक 
पदार्षो का साक्षात्कार होता है !' 

उपरोक्त साधनों में सबसे प्रमुख सत्याचरण है । दयानन्द ने मोक्ष की प्राप्ति 
के लिये जितना सत्य के श्राचरण पर वल दिय्ग है उतना किसी श्रन्य साधन पर 

१ सत्याथंप्रकाश पृ० २३६ । 


२ वही पु० २३६ । है 
३ नित्य प्रति न्यूनसे न्‍्यून दो घण्ठा पर्यन्त मुमुक्षु ध्यान शअ्रवश्य फर 


जिससे भीतर के मन श्रादि पदार्थ साक्षात्‌ हों । वही पृ० २५०॥ 





१६० दयानन्द-दर्गत 


नही दिया । वे कहते हैं। कि दु ख का मूल कारण पापाचरण, मिथ्यानापण प्रादि 
है तथा सुख का मूलक्रारण सत्यभापण आदि धर्माचरख हूं स्वामी दयाहन्द 
श्रपने दर्शन में मुक्ति के कसी भी ऐसे ज्ञावव को स्वीकार नहीं कच्द ते 
जिसमें चित्त जुद्धि, गुण कर्म व स्वन्ञाव की पवित्रता पर ध्यान न देकर केवल 
शारीरिक घुद्धि तवा कर्मकाण्डमात्र पर वल दिया गया ही । 

मुक्ति म॑ जीवात्मा की स्विति- मुक्तावस्था में जीवात्मा का क्या स्वहप 
होता है ? प्र्बात्‌ मुक्ति में जीवात्मा का अपना अस्वित्व रहवा है या वह ब्रह्म मे 
लीन हो जाता है ? वह मुक्ति मे श्रानन्द में किस प्रकार सम्पन्न रहता ह तथा 
मुक्ति में जीवात्मा के साथ शरीर रहता है था नहीं ? और यदि रहता 
क्षिस प्रकार का ? वह किस प्रकार का होता है ? इत्यादि प्रश्त महत्वपूर्ण है । 
ध्व हम यहां दयानत्द के मन्तव्यानुसार इसका विवेचन करेंगे । 

दयातन्द कहते है कि “जब जीव के हृदय की अविद्याल्पी याँठ कट जाती 
है, उसके सारे मशव छिन्न होते और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते है तझ्ी उस 
परमात्मा, जो कि पपने प्रात्मा के भीचर शोर बाहर व्याप्त हो रहा है, उतने 
निवास करता हैं ।/* दबानन्द का यहां स्पष्ट कथन है क्रि मुक्ति में जीवात्मा 
की प्रविद्या नप्ट हो जाती है तथा कर्म बन्वन अर्थात सस्कारों से मुक्त दी 
जाती है | उस ग्रवम्था में जीवात्मा अपने शुद्ध स्वरूप में होता है वह मुक्ति मे 
ब्रह्म में स्थित होता है, जैसे प्राकाश में समस्त पदार्थ न्चित होते हैं वैसे ही मुक्त 
में जीवात्मा श्रति चूद्टम सर्वत्र व्यापक परमात्मा में ल्वित होता है । 

कुछ विद्वान, विशेष रूप से शाँक्र मतवादी नवीन वेदान्ती, मुक्ति में 
जीव।त्मा का ब्रह्म में लय होना मानते हैँ। उनके श्रनुमार जीव ब्रह्म का ही रूप 
होने से ब्रह्म से पृथक्त नहीं है अत प्रविद्या की उपाधि के नाश से जीव मुक्ति में 
प्रपने ययाये स्वरूप ब्रह्म मे लीन हो जाता है। दयानन्दर इस मत को सर्वेधा 
ग्रसगन बताते हैं । उनका इसमें तर्क है कि यदि मक्ति में जीव का ब्रह्म मं लथव 
हो जाता # तो मुक्ति का सुख कौन भोग्रेगा ? और मक्ति का उपदेश एंव 
साधन सब व्यर्थ व निप्जल हो जायेगे । एसी अव्स्या को मह॒पि दवानन्द सुक्ति 

१ सत्याय प्रकाश पु २४५६ ॥ 


जीवात्त्मा १६६ 


नही घरन्‌ छीव का प्रलय प्र्थात्‌ नाद बताते हैं ।' अह्वतवादियो के विरुद्ध दया- 
नन्द राय यह तर्क अत्यन्त शक्तिशाली है । मुक्ति मे जीवात्मा की वतंमानता को ' 
दयावन्द एक उपनिपद्‌ मन्न से बताते हुए कहते हैं कि "जो जीवात्मा अपनी 
बुद्धि व शआ्लात्मा मे स्थित सत्य ज्ञाद और अनन्त ब्रह्म को जानता है, वह उस 
व्यापक रूप चह्म से स्थित हो के उस विपश्चित अनन्त विद्यायुक्त ब्रह्म के साथ 
सब कामो को प्राप्त होता है।' 

इसी अकार <दयानन्‍्द बौद्धो के लिर्वारा की भ्राजोचना करते हैं । बौद्धो के 
अनुसार प्रात्मा रूप, विज्ञान, वेदता, सस्कार व सज्ञा इन पाच स्कन्‍्धो का 
सघात्तमात्र है । निर्वाण प्राप्त करने पर यह सघात समाप्त हो जाता हैं इसी से 
चौद्ध दर्शन से निर्हण का अर्थ बुझ जाता किया है। यदि निर्वाणा की श्रवस्था मे 
जीवात्मा का नाश हो जाता है तो निर्वाण का क्‍या लाभ ? फिर निर्वाण मे 
किसके दु ख का दाश हुआ भौर कौन मुक्ति में आनन्द का भोग करेंगा ? 
' चौद्धो के निर्वाण मे दुखो के साथ-साथ आत्मा |का भी नाश हो जाता है । 
इससे बीद्धो के निर्दाण को हम दु खो के उच्छेद के स्थाव पर जीव का उच्छेद 
कहें तो अ्रच्छा रहेया | वोद्धो का निर्वाण द्वुखों का श्रभावमात्र होने से 
भ्रभावात्मक है । 

मध्व आदि कुछ दाशेनिक मुक्ति में जीवात्मा का स्वर्ग मे निवास बताते 
हैं। उनके श्रनुसार स्वर्य एक प्रथतः लोक है जहा जीव रहता है ! यह घारखणा 
एकदम पोराणिक है। स्वामी दयानन्द की मुक्ति जीव का स्वर्ग मे निवास नहीं 
है जहा सांसारिक जीवन के सारे सुख प्राप्त हैं । मध्व इत्यादि दा्शनिको द्वारा 
चार प्रकार की मुक्ति कह गयो है । सालोक्य श्रर्थात्‌ एक ही लोक मे जीव व 
शेवर का निवास होना, सामीष्य श्रर्थात्‌ सेवक के समान ईश्वर के पास रहना, 


सानुज्य श्र्थात्‌ छोटे भाई के सदृश्य ईश्वर के साथ रहना, सारूप्य श्रर्थात्‌ ईश्वर 
से सयुक्त हो जाना, यह चार प्रकार की मुक्ति है ।' मुक्त जीवात्माओ्रो मे इस 





१ वही, पृ० २५६॥ 
२ बही, पूृ० २५७ । 
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श्र दयानन्द-दर्शन 


प्रकार का भेद मध्व को जीवात्माग्रों के गुण व स्वरूप में भेद के कारण मावना 
पढ़ा श्रन्यथा उसकी कोई झ्ाश्यक्रता नहीं थी । परन्तु स्वामी जी जीगे के स्वरूप 
में आपसी भेदों को नहीं मानते । उनके मत में श्रत्येक जीव समान है तथा हर 
जीव मुक्ति पाने का श्रधिकारी है ! मध्व की चार प्रकार की मोक्ष की आलोचना 
में स्वामी दयानन्द कहते हैं “जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसो तो 
कृमि, कीट, पतग्र पश्वादिकों की भी स्वत छिद्ध प्राप्त है, क्योंकि ये जितने लोक 
हैं वे सब ईश्वर के हैं इन्हीं मे सव जीव रहते है इसलिए 'सालोक्य' मुक्ति सबको 
अनायास ही प्राप्त हैं। सामीप्य' ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से सवः उसके समीप हैं 
इसलिए सामीप्य मुक्ति स्वत सिद्ध है | सानुज्य' जीव ईश्वर से सव प्रकार 
छोटा और चेतन होने से स्वव॒वन्धुवत है इससे सानुज्य मुक्ति भी बिना प्रयल 
के सिद्ध है । ओर सब जीव सर्वेव्यापक परमात्मा मे व्याप्य होने से सयुक्त हैं, 
इससे 'सानुज्य' मुक्ति भी स्वत विद्ध है! ।' स्वामी दयानन्द के दर्शन में कहीं 
भी पोराणिक तत्त्व नही है। उन्होने दर्शन को विशुद्ध, व्यावहारिक एवं वौद्धिक 
स्तर पर रखा है । यदि कहीं किसी को प्रमाण माना है तो वेद उपतिषद्‌ व पड्‌- 
शास्त्रों को । मध्व, वल्लभ व निम्बार्क का दर्शन भक्ति प्रघान है, इनकी विचार- 
घारा देवत्व प्रवान है । स्वामी दयानन्द के विचार मे मुक्त पुरुष परमात्मा में 
रहता है कही श्रन्यच नही रहता । जब जीव की श्रविद्यादि दन्धन की गाठें 
छिन्न-भिन्‍न हो जाती हैं तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है । 

मुक्ति में जीवात्मा के साथ किसी प्रकार का शरीर रहता है या नहीं ? 
कुछ विद्वान मोक्ष मे जीवात्मा के साथ सूद्षम शरीर को मानते हैं । इसमे उनका 
तके है कि सूक्ष्म शरीर के अ्रमाव में जीवात्मा मोक्ष का आनन्द कैसे मोग्रेगा । 
महपि दयानन्द मुक्ति मे जीवात्मा के साथ किसी भी भौतिक सग को नहीं 
मानते । महृपि दयानन्द अपने दर्शन मे चार शरीरों को बताते हैं 'एक स्वूल 
शरोर!' जो यह दीखता है, दूसरा पाच प्राण, पाच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच सूकष्मभूत 
झोर मन बुद्धि इन सत्तरह तत्वों का समुदाय 'त्क्म शरीर” कद्ठाता है, इसके दो 
भद हैं--एक भौतिक प्र्यात्‌ जो सूदम भूतो के श्रश्ो से बना है, दूसरा स्वानाविक 





१. सत्याय॑ प्रकाश, पु० २५१॥। 
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गो जीच के स्वाभाविक गुणा रूप है यह श्रभोतिक शरीर मुक्ति मे भी रहता है, 
सो से जीव मुक्ति मे सुख को भोगता है । तीसरा कारण जिसमे सुपुप्ति प्रर्थात्‌ 
एढनिद्रा होती है। **चौथा तुरीय शरीर कहाता है जिसमे समाधि में परमात्मा 


क प्रानन्‍्दस्वरूप मे मग्त जीव होते हैं ।”' यहा दयानन्द मुक्ति से जीवात्मा के 
त्थ स्थल शरीर के साथ-साथ सूक्ष्म भौतिक शरीर का अभाव भी मानते हैं। 


हा स्वामी दयानन्द वेदान्त दर्शन के तीन महानाचायें बादरि, व्यास एव 
गैमिनि मुनि का मत देते है कि वादरि, जो व्यास जो के पिता थे, मुक्ति में 
गीव के साथ मन का भाव मानते हैं परन्तु इन्द्रिय झादि का प्रभाव मानते हैं ।' 
उधा जैमिनि आचार मुक्ति मे जीव के साथ मन का भाव तो मांनते ही हैं साथ 
ही इन्द्रियो की शुद्ध शक्तित, प्राणदि एवं सूक्ष्म शरीर को भी विद्यमान मानते हैं ।' 
रन्‍्तु मह॒धि वादरायण भाव और अभाव के बीच का मार्ग अ्रपनाते हैं। उनके 
प्रतुसार मुक्तावस्था में जीव को सत्य संकल्पादि का भाव रहना है परन्तु क्लेश, 
प्रज्ञान झोर अ्रशुद्धि ग्रादि दोपो का भ्रमाव रहता है ।* स्वय स्वामी दयानन्द का 
मत है कि मुक्ति में 'उसके (जीव के) सत्य सकल्पादि स्वाभाविक गुण सामथ्य॑ 
सब रहते हैं परन्तु भोतिक सेंग नही रहता ।' उन्तका विचार है कि मुक्तावस्था 
में जीवात्मा के साथ भोतिक शरीर तथा इन्द्रियो के गोलक नही रहते किन्तु 
ग्रपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। मुक्ति मे मनादि के प्रभाव में जीवात्मा 
किस प्रकार सप्तार का ज्ञान करता है, इस विषय पर शतपथ ब्राह्मण कहता है, 
जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तव त्वचा, देखने केसकल्प 
पै चलु स्वाद के भर्थ रसना, गन्ध के लिए प्राण, संकल्प-विकल्प करने के समय 

ने, निश्चय करने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के लिए चित्‌ शोर अ्रहंकार रूप 
'प्रपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति मे हो जाता है।” जीवात्मा श्रपनी सकल्प 

वही, पुृ० रडेंट ! 

अ्सावंबादरिराह ह्यं वम्‌ । बे० सु०, ४-४-१० 

'साव॑ जैसिनिविकल्पामननात्‌ ।',वे० सू०, ४-४-११ 
« द्वावशाहवदुभयविध बादरायरपोउतः ! बे० सू०, ४-४-१२ 

सत्यार्थप्रकाशं, पृ ० २४३॥। 


'अुणशवन्‌ ओतन्र मदति*" चेतयश्चित्तम्मत्॒त्यह कुर्वाणोहहुकारों मवति। 
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शक्ति से ब्रह्म में त्वच्छन्द विचरता तथा प्रानन्द का भोग करता है। स्वामी 
दयानन्द के मत में जीवात्मा का भोतिक संग प्रर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर जो कि सतरह 
तत्त्वों का बना है मोल प्राप्ति तक ही साय रहता है लेकिन मुक्ति में चुक्षम शरीर 
भी नही जाता ।' हि 

महपि दयानन्द की मुक्ति की विचारवारा का श्राघार वेद व उपन्पिद्‌ हैं। 
यद्यपि इन्हीं उपनिपद्‌ ग्रन्यो के श्राधार पर शकराचार्य ने मुक्ति में जीव का ब्रह्म 
में लय बताया है तथापि इन उपनिषदा में श्रनेक स्थलों पर म॒क्ति में जीवात्मा 
का ब्रह्म से पृथक श्रस्तित्व का वर्णन भी प्राप्त होता है, जैसे मृण्डकोपनियद 
कहता है कि 'जीवात्मा, पाप पृण्यो को क्राड़कर ब्रह्म की परम समता को प्राप्त 
होता है, ।' (परन्तु एक नही होता)। तथा परम ब्रह्म का जानने वाला ब्रह्म के 
समान मद्दान व ऐश्वर्यशाली हो जाता है ।* 

जीव को ब्रह्म से पृथक व नित्य मानने पर मुक्ति भ्रवस्था को सार्थकता है। 
मुक्ति अवस्घा मे जीव का ब्रह्म में लय कहना बुद्धि विरुद्ध कल्पना है । क्योकि यदि 
जीव का लय माना जाय तब यह प्रश्न उठेगा कि मुक्ति का भोक्ता कौन होगा * 
ईश्वर प्राप्तकाम होने से न कर्त्ता है न भोक्ता, प्रकृति जड़ होने से कर्तंत्वव 
भोक्त त्व रहित है । इससे केवल जीवात्मा ही भोक्ता व कर्ता रहजाता है। 
उपनिपदो में मुक्ति मे आनन्द का भाव भोक्ता के श्रर्थ से ही कहा है भअ्रन्यवा 
श्रतिवाक्य भी निरर्थक हो जायेंगे । 

मुक्ति से पुनरावत्ति 

मोक्ष का तात्पय है साँतारिक दुख, सुख व जन्म-मररा से मुक्त होना, 
'पजससे निवृत होकर फिर संसार में नहीं भ्रात्ता ।!” लेक्ति स्वामी दयाननन्‍्द यहां 
पर विश्धव-दर्शन को एक नया विचार देते हैं कि मुक्ति से जीवात्मा एक निश्चित 





१ सत्यायंत्रकान्न, पृष्ठ-२ ४८ । 

२. तिदा विद्वान्युप्पपापे विधूष निरजन परम साम्यमुरपति' । मुब्उ०, 
३-१-३ 

3. "त्त योहव॑ तत्परम ब्रह्म बेद ब्रह्म॑ ३ भवति । मु० उड० ३-२-६ 

४. 'यद भत्वा न निदतेन्ते तद्धाम परम सम! । गीता, १४५-६। 
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प्रवधि तक परमात्मा मे मुक्ति के श्रानन्द को भोग कर पुन जन्म-मरण के चक्र 
मे आ जाता है। 
दयानन्द एक बेर मन्च्र के भाष्य में श्रपने मत का प्रतिपादन इस प्रकार करते 
हैं, “हम इस स्वप्रकाश स्वरूप श्रनादि सदामुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें 
जो हमको मुक्ति मे आनन्द भुगाकर पृथिवी मे पुन माता पिता के सम्बन्ध में 
जन्म देकर माता-पिता का दर्शन कराता है ।' श्रर्थात्‌ परमात्मा मुक्ति में मोक्षा- 
ननन्‍्द को भुगाकर पुन जीव को ससार मे भेजता है। न्याय व साख्य मोक्ष को 
दु खो का भ्रत्यन्त अ्रभाव कहते हैं । इनके श्रनुसार 'मुक्तावस्था वह है जहा पर 
दु खो का भत्यन्त प्रभाव हो जाये ।' परन्तु अत्यन्त का क्या श्रर्थ है ”? यह प्रश्त 
विवादास्पद है। कुछ विद्वानों के अनुसार पूर्ण श्रभाव को भत्यन्ताभाव कहते 
हैं, परन्तु स्वामी दयाननद अत्यन्त शब्द के श्रर्थ बहुत मे लेते है वे कहते हैंकि 
प्यह्‌ भ्रावश्यक नही कि श्रत्यन्त शब्द अत्यन्तामाव ही का नांम होवे ।/१ बल्कि 
“बहुत' का भी हो सकता है । तथा अत्यन्त को बहुत के श्र मे स्वीकार करने 
से--जो नतकंसगत प्रतीत होता हैं--मुक्ति को अनन्त काल तक रहने वाली 
नहीं माना जा सकता । दयानन्द मुक्ति से जीव की पुनरावृत्ति मुख्य रूप से दो 
_ भाधार पर मानते है। प्रथम तो जीव का सामर्थ्य अल्प है श्रनन्त नही । झत 
: जीवात्मा के मुक्ति के साघन व सामथ्यं सब श्रल्प हैं इनसे उनका फल भी 
सीमित होना चाहिये । झ्ल्प सामथ्यं व प्रयत्न का अनन्त फल कैसे हो सकता 
है भोर यदि हृठपूर्वक इसे मानें तो इससे सामान करम-फल का सिद्धात नष्ट 
हो जायेगा | भ्रत जीव के श्रल्प प्रयत्नो से भ्रनन्‍्त कालिक मुक्ति नहीं मिल 
सकती । 
इसरे जीवो की सख्या भी भ्रनन्‍्त नही हैं | दयानन्द जीवोः की सख्या श्रवेक 
मानते हैं प्रनन्‍्त नही | यह हो सकता है कि हम उन्हे न ग्रिन सर्के लेकिन लोक 





१ सत्यार्थप्रकाश पु० २४५ । 
२ 0) तदत्यन्त विमोक्षोध्पवर्गे. ।! न्याय, १-१-२२ । 
(0) 'भ्रथ त्रिविध दुखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त पुरुषाथे.। सा०्सू० १-१ । 


३ सत्या्थ प्रकाश पृ० २४५॥ 
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मे कर्म व्यवस्था पाये जाने से जीवात्मा संख्या मे अनन्त नहीं माने जा सक्ते। 
श्रुति कहती है कि महाराज वरुण के यद्दा जीवो की पलकों के वाल तक पिन 
हुये हैं। एवं यह ससार उस परम पुरुष के मानो एक देश मे हो रहा है, परन्तु 
ब्रह्म इससे बहुत अधिक है ।? यदि जीवात्मा सख्या में अनन्त होते तो भ्रनन्त 
परमात्मा के प्ननन्‍्त देश में फैले हये होते | श्लौर यदि श्रुति के ध्लाघार पर यह 
मान लिया जाय कि जीव सख्या मे भ्रनन्त नही हैं, तव प्रश्न उठता है कि जीव 
प्रचन्‍्त काल से मुक्त हो रहे हैं श्रौर अनन्त काल तक होते रहेंगे तव क्यों व 
सृष्टि कभी जीव रहित हो जाएगी | इसका यदि यह उत्तर दिया जाय क्रि 
क्योकि सृष्टि श्रव तक जीव रहित नही हुईं इसलिए प्राग्रे भी जीव रहित नहीं 
होगी । तब यह कोई आवश्यक नहीं। इस पर भी यदि आलोचक कहें कि 
परमात्मा सृप्टि का उच्छेद न होने देने के लिये जीवों का निर्माण कर देगा, 
इससे जीवो का श्रभाव नहीं होगा | इसके उत्तर में स्वामी जी कहते हैं “जों 
ऐसा होवे तो जीव भ्रनित्य हो जाये क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती हैं उसका 
नाश अवश्य होता है ।7* इससे जीवः्त्मा की नित्यता का वोघ होता है। प्रत' 
हमे यह मानना ही पडता है कि जीव सल्या में अनेक है अनन्त नहीं। इस 
विपय पर वंदिक दर्शन भी दयानन्द के साथ है । साख्य व वैशेपिक दोनो ही 
कर्मफल की व्यवस्था पाये जाने से जीवों को सल्या में बहुत मानते हैं परल्तु 
प्रनन्त नही ।' 

उपनिषदों मे भी यदाकदा स्वामी दयानन्द के समर्थन में मत्र मिलते है 
जैसा कि मुण्डक कहता है “मुक्त जीव ब्रह्म लोक मे मुक्ति के श्लाननन्‍्द को 


१ पादोस्य विश्वा भृतानि त्रिपादस्थामृ्तं दिवि!। यजुवेंद, ३१-३ 
२ नत्याय॑प्रकाजश्ष, पृ० २४६॥ 

३. 0) (पुरुषचहुत्व व्यवस्थातः | साँ० सु०, ६-४४ 

(7) 'व्यवस्थातोनाना । बै० सू० ३-२-२० । 
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भोग कर महाकल्प के पश्चात्‌ पुन. ससार मे प्राते है ।/* महाकल्प का काल 
स्वामी जी ३६००० वार सृष्टि उत्पत्ति श्र प्रलय के सामान समय को 
कहते हैं। जबकि एक सृष्टि की आयु ४ भ्ररव ३२ करोड वर्ष है और इतना 
ही प्रय॒ का समय है। यह एक दीर्घ-काल है। इतनी लम्बी कालावधि को 
ध्यान मे रखते हुए मुक्ति से पुनरावृत्ति को जन्म-मरण के समान व पुराणो की 
स्वर्ग की कल्पना के समान नहीं कहा जा सकता । साख्य दर्शन भी मुक्ति को 
प्रनन्त काल तक रहने वाली नहीं कहता । साख्य के इस सूत्र के भाष्य में विज्ञान 
भिक्षू स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी पुरुष के बन्ध का अत्यन्त उच्छेंद नही होता ।' 
हमारा यह विचार है कि यदि जीव के स्वरूप को स्वामी दयानन्द की 
मास्यतानुसार मान लिया जाय तब मुक्ति से पुनरावृत्ति स्वय सिद्ध है तथा यहा 
स्वामी जी वैज्ञानिक हैं एव बुद्धि के अकाट्य तकों पर स्थिर हैं। इससे हमे 
उनकी विचारघारा को स्वीकार करना पडता है । परन्तु यहाँ पर हम यह भी 
कह देना उचित समभते हैं कि जहा उपनिषदो मे भ्रनेक श्रुतियें मुक्ति से पुनरा- 
वृत्ति का वर्णन करती हैं वहा इन ग्रन्थों मे श्रभेक ऐसी भी श्रुतियें हैं जिनमे इसके 
विपरीत विचार पाये जाते हैं । उपनिपदें स्पष्ट कहती हैं 'जो विद्यापूर्वक जानकर 
श्रद्धा से उपासना करते हैं वे प्रकाशमय लोको को प्राप्त हो पश्चात्‌ ब्रह्म को 
प्राप्त होते हैं जहा से फिर नही वापिस श्राते ।”” “ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष को 
शाश्वत शान्ति प्राप्त हो जाती है” ।* इसी को गीता इस प्रकार कहती है कि मुझे 


१ ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे । 

॥ सु० उ० ३-२-६ 
२ 'इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेद* । सा० सू० १-१५६। 
३ सर्वेत्न काले बन्धस्यात्यन्तोछेद. कस्यापि पुसो नास्ति। सा सु०, १-१५६ 

पर चविज्ञानभिक्षु भाष्य । 
४ [(7) 'तेषा न पुनरावृत्ति | बृ०, ६-२-१४५ 

(7) यस्माद्‌ भूयों न जायते' । कठ०, १-३-८ 

(7) 'तस्मान्न पुनरावतेन्त इत्येष निरोध. | प्रश्व०, १-६० 
५ 'तेषा सुख शाश्वत नेतरेषाम्‌” | कठो०, २-२-१२ 


दयानन्द-दनसन 


है है| 
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प्राप्त होकर हे अज्ु न पुनर्जन्म नहीं होता । सत्यायंप्रक्षाश में स्वामी जी इस 
प्रसग को एक प्रश्न के रूप में उठाते हैं प्रश्तकर्ता प्रछता है कि “'नच पुरादंतते' 
(छा० ८-१५-१ एवं अनादृत्ति. शब्दात्‌ श्रनावृत्तिः शब्दात्‌ (शारीरिक नृत्र, 
४-४-२२) इन वाक्यों से पुतरादृत्ति का निर्णेव किया गया है । इसके उत्तर मं 
दयानन्द वेद व उपनिपद के अन्य मत्र तो उपस्थित करते हैं लेकिन इस मत्र व 
सूत्र की व्याख्या पुनरादृत्ति मे नहीं करते । इससे विद्वानों के मस्तिप्क में यह 
विचार झा सकता है कि उपनिपद्‌ व दर्शन शास्त्रो मे कुछ स्थल ऐसे अवश्य हैं 
जहाँ मुक्ति से पुनरावृत्ति नही मानी । इस स्वल पर हम इन वाक्यों को स्पप्ड, 
करना चाहते हैं कि ये मुक्ति मे पुनरावृत्ति के विरोधी वाक्य नही हैं। छान्दोय 
उपनिपद्‌ में विपय इस प्रकार है, स खल्वेव वर्तयन्यावदायुषं ब्रह्म लोकमनि- 
सम्पद्यते न च पुनरावतंते न च पुनरावर्तते' श्र्थात्‌ जो इस ग्रकार व्तेता है वह 
श्रायु पर्यन्त ब्रह्मलोक में रहता है त्तथा च्रापस नही भझ्राता। इस स्थल पर यावदा- 
युप॑ शब्द ब्रह्मतोक में मुक्त जीव के रहने की श्रवधि के लिये श्राया है । इस मन्त्र 
के भाष्य में स्वामी शकराचार्य जी भी कुछ इसी प्रकार कहते हैं। वह कहते हैं 
“कि अचिरादि मार्ग से कार्य-ब्रह्म के लोक को प्राप्त हो जब तक ब्रह्मलोक की 
स्यिति रहती है तव तक वह वही रहता है उसका नाश होने से पूर्व वह नहीं 
लोटता ।” ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मलोक (मुक्ति प्रवस्था में जहा जीव रहता 
है) की आयु को स्वयं शक्तर भी मानते थे । हमारे विचार से यहां ब्रह्मलोंक की 
श्रायु का प्रसग ही नहीं उठता क्योकि ब्रह्म तो अनादि है तथा ब्रह्म में सम्पन्त हाते 
को हो जीव द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति करना कहा है इसमे ब्रह्मतोक सर्दव वर्ते- 
मान रहता है । हा जीव की मुन्करि की झ्ायु समाप्त होने पर ब्रवश्य उसकी ब्रह्म- 
लोक से वापसी होती है | इसी से इस मत्र से बावदायुषर झच्द मुक्ति की आयु क्के 
लिये प्राया है कि मुक्ति की श्रवधि (ग्रायु) पर्यन्त मुक्त जीव वापस नहीं झाता | 
शारीरिक सूत्र प्रनावृत्ति, शब्दात्‌' का श्रर्थ भी यहा यही है कि जिस प्रकार श्रुठ्धि 
प्रनावृत्ति का विधान करती है उसी प्रकार सूत्रकार भी घनावृत्ति को मानता है। 
_प्रयात्‌ श्रुति आयु पर्यन्त भनादृत्ति मानती है अत ब्रह्मसूत्र भी श्ुति पनुवूल 


१. 'मामृपेत्यनु कोन्तेय पुनर्जेन्म न विद्यते' | गोवा ८&-१६ 


हे 
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पुनरावृत्ति को मानते हैं । अब प्रश्न यह है कि मुक्ति की वह प्रायु क्या है जिसे 
यावदाएुष ' कहा गया है ? इसका उत्तर हमे मुण्डकोपनिषद्‌ मे मिलता है 'ते 
ब्रह्मलोकेषु पराच्तकाले परामृता परिसुच्यन्ति सर्वे । ३-२-६ । अर्थात्‌ वे मुक्ति 
जीव परान्तकाल (महाकल्व) पर्यन्त ब्रह्मलोक मे रहकर वापस आरा जाते हैं । भौर 
महाकल्प की श्रवधि हम पीछे ही बता आये हैं कि यह ३ हे ०० सृष्टि व अ्लय 
होने के समान अत्यन्त दीर्घकाल है । 
दयानन्द व अन्य वैदिक दार्शनिक 

शाकर मत का खण्डन---अ्रद्वेत वेदान्त जीवात्मा को सनातन तो मानता है 
परन्तु परब्रह्म के ही एक रूप मे । श्रविद्योपादि से ब्रह्म जीवरूप मे भासता है। 
इस मत मे ब्रह्म एवं अविद्या अथवा माया दो ही पदार्थ भ्नादि हैं। इस पर 
स्वामी दयानन्द माया के विपय मे वही पुराना प्रश्त उठाते हैं जोक सर्देव से 
प्रहेत एवं दव तवादियों के मध्य विवाद का विषय है क्रि यह माया क्या है? 
भ्रह तवाद में माया एक भ्रामक शक्ति है जो भ्रविद्यारूप में ब्रह्म को एक से 
भवेक, ज्ञानी से पन्ञानी, सवंज्ञ से प्रत्पज्ञ, ग्राप्काम से कामनासह्ित एवं राग- 
द्वप से मुक्त को रागद्ट पी वना देती है । फिर जीव की सिद्धि बिना ब्रह्म मे 
भज्ञान भ्राये नही सिद्ध हो सकसी इससे ब्रह्म मे ग्रज्ञाब सिद्ध होता है और 
यदि उसमे श्रज्ञान है तो स्वामी जी इस आपत्ति को उठाते हैं कि 
जो उसके एक देश मे स्वाश्रय शीर स्वविषयक भज्ञान अनादि सर्वत्न मानोगे 
तो सब ब्रह्म शुद्ध नही हो सकता । भोौर जब एक देश मे भ्रज्ञान मानोंगे तो वह 
परिच्छिनन होने से इधर-उधर श्राता जाता रहेगा। जह-जहा जायेगा वहा-बहा 
का ब्रह्म श्रज्ञारी श्रोर जिस-जिए देश छोडता जायेगा उस-उस्त देश का ब्रह्म ज्ञानी 
होता रहेगा तो किसी देश के ब्रह्म को श्रतादि शुद्ध ज्ञानयुक्त ने कह सकोगे ।?! 
इस पर यदि ब्रह्मवादी यह कहे क्रि भन्ञान ब्रह्म के एक देश में रहता है इस्तलिये 
सारे ब्रह्म के भ्ज्ञानी होने का प्रसग नही उठता तो स्वामी जी उत्तर देते हैं कि 
“एक ठिकाने श्रज्ञान व दुख होने से सव ब्रह्म को श्रज्ञान व दुखी हो जाना 


चाहिये” ।+* फिर क्‍या इससे ब्रह्म का स्वरूप खण्डित न हो जायेगा । 
2+७०७७+०+++-+५+-++-.. के 
१ तत्याथ प्रकाश, पू० १६६ 


“मु 


२. सत्यार्यप्रकाश, पृ० ३०१ 


१७० दयानून्द-दर्शन 


अद्देटवादी ग्रविद्या को ग्रज्नानमात्र कहते हैं, इस पर प्रश्त उठता है कि 
क्रविद्य किसके ग्राश्नय में रहती है, ण्दिं कहे ब्रह्म के, तव हहा अन्ञानी ह॒ग्ना 
ध्ोर यदि कहे जीव के श्ाश्वव से दव भ्रन्योत्याश्रवदोप लग जाता है क्योकि जीव 
स्वय ग्रविद्या का कार्य है। प्रविद्योपादि से पूर्व जीव ब्रह्म था । तत्र जीव अविद्या 
से और अद्विद्या जीव के आश्रय रही, यह अन्योन्याश्रव ढोप है | इसके श्रतिरिक्त 
प्रश्न उठता है कि माया द्रव्य है था गण ? जो द्रव्य है तो देतवाद हो जायेगा 
श्र यदि गुण है तो किसका ? माया प्रयचात्मक्र शक्ति एवं अन्नान होने से ब्रह्म 
का युण नहीं हो सकती । इस पर बदि वेदान्ती कहे कि माया सतासत्‌ है तब 
यह स्वय में विरोध है, क्योकि कोई वस्तु या तो रत्‌ है वा असते, दोनों नई 
हो सकती । ओर यदि दुशग्रह मे माया को सतासत्‌ से विचलण अनिर्वेचनीय 
मान लिया जाव तो वह ब्रह्म के समान हो गयी क्यो कि शांकर मत्त में द्रद्मा भी 
सतासत्‌ से परे प्रनिर्वंचननीय है । श्रत तब, क्या वह मायावाद का खण्डन मात्र 
नहीं हो जायेगा ? जकराचार्य जी इन प्रश्नों का स्वयं भी कोई सन्तोपज्ञनक 
उत्तर नही दे सक्ते | ठष्य यह है कि जिन प्रश्तो का उत्तर शक्तर नहीं दे पाते 
उन्हें उन्होंने भ्रनिर्वचनीय कट्ट दिया | वास्तव में, शकर माया की अनिर्वेचर 
नीय दीवार के पीछे अपने की अपने विरोधियों के प्रश्नों वी श्ौछ्धार से बचाते 
हैँ | प्रोर इस रूप में हम दा० राधाकृष्णन के शब्दों मे कह सकते हैं शकर का 
मत 'ोद्धिक भ्रम का अति स्वच्छ एवं सुन्दर उदाहरण है 7" 
श्रद्देताचार्य का कथन है कि जैसे चन्द्रमा का प्रतिब्रिम्त्र सरोवर में पढ़ता 
है परन्तु इससे चन्द्रमा की कोई हानि नहीं होती, जऊँसे जल के हजारी बर्तनों में 
सूर्य के पृथक-पृथक्‌ हजारों प्रतिविम्ब दृष्टिगोचर होते है, बर्तनों के नप्ठ होने 
पर प्रतिविम्द नप्ट हो बाते हैं, परन्तु इसका सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं होता । 
इसी प्रकार ब्रह्म के प्रतिविम्ब अन्त करण में पछते हैँ इससे न ब्रह्म अन्ानी होता 
हैं प्रौर त विकारी | इसके उत्तर में स्वामी दबानन्द वेदान्तियों से कहते हैं कि 
थह्‌ दृष्ट्ात तुम्हारा व्यर्थ है, क्योकि चूर्व आक्रारवाला, जलकुड़ भी साकार 
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हैं। सूर्य जल-कु ड से भिन्‍न औ्रौर सूर्य से जल-कुड भिन्‍न हैं तभी प्रतिविम्ब 
पडता है । तात्यय यह है कि श्लाकारवान्‌ पदार्थ का ही प्रतिबिम्ब सम्भव है 
निराकार का नही । इसके अतिरिक्त प्रतिबिम्बी श्रोर जिस पर प्रतिविम्ब पडता 
है वे दो पृथक वस्तुए होनी चाहिये । परन्तु अद्वंतवाद मे ब्रह्म ही एक सत्ता है 
जो तिराकार है। स्वामी जी का कहना है कि परमेश्वर के तिराकार, सर्वर 
भाकाशवत्‌ व्यापक होने से ब्रह्म से कोई पदार्थ व पदार्थों से ब्रह्म परृथक्‌ नही हो 
सकता और व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध से एक भी नहीं हो सकता। जो एक हो तो 
व्याप्य-व्यापक भाव सम्बन्ध कभी वही घट सकता ।' श्रौर जो वेदान्ती भप्रन्त - 
करणोपाधि से ब्रह्म को जीव माने तब दयाननद उत्तर देते है कि "तुम्हारी बात 
वालक के समान है। श्रन्त'करण चलायमान, खण्ड-खण्ड श्रौर ब्रह्म श्रचल और 
भ्रसण्ड है । यदि तुम ब्रह्म और जीव को पृथक्‌-प्थक न मानोगे तो इसका 
उत्तर दीजिये कि जहा-जहाँ भ्रन्त.करण चला जायग्रेगा वह्ठा-वहा के ब्रह्म को 
ध्रज्ञानी कर देवेगा वा नही ? ज॑पे छाता प्रकाश के बीच में जहा-जहा जाता है 
वहा-वहाँ के प्रकाश को श्रावरणयुक्त श्र जहाँ-जहा से हटता है वहा-बहा 
के प्रकाश को भश्रावरणरहित कर देता है वैसे ही भ्रन्त करण ब्रह्म को क्षण-क्षण 
मे ज्ञानी, भ्ज्ञानी, बद्ध भौर मुक्त करता जायेगा'।' फिर इस मत से स्मृत्ति की 
सत्ता बनाये रखना भी कठिन हो जायेगा क्योकि यहा के ब्रह्म ने जो देखा व 
सुना उसका उससे श्रन्य देशस्थ ब्रह्म को स्मरण न होवेगा । भ्रौर जो यह उत्तर 
दिया जाय कि ब्रह्म तो एक है इससे स्मरण हो जावेगा तब दयानन्द कहते हैं 
तब तो एक ठिकाने श्रज्ञान व दुख होने से सब ब्रह्म को दुख व प्रज्ञान 
भी हो जाना चाहिये! ।* परन्तु लोक में सर्वधा इसके विपरीत है। एक के 
दुख-सुख का दूसरे को भनुभव नही होता । यदि श्रद्वतवाद के इस श्रन्त करर 
ग्रवच्छेदवाद को माना जाय, तव प्रश्न उठता है कि दुख'-सुख श्नन्त करण को 
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होते हैं वा तदस्यानी द्रह्म क्रो | ग्रन्त करण तो जड है उसमे सुख-दु ख का प्रसंग ही 
नहीं उठता | अझ्रव क्वल ब्रह्म रह जाता है तब अर्वापत्ति से ब्रह्म हीं दुख -छुखों 
का भोक्ता माना जायेगा। इससे ब्रह्म के शुद्धल्लध का बाव हो जावेगा। इसके 
अलावा स्वामी शकर अविद्या को प्रनादि अनन्त एवं नैसमग्रिक मानते है । 
इसका श्रर्थ है कि अविद्या अनादि काल से है श्रौर अनन्त तक 
रहेगी एवं स्वाभाविक है | दव यह किसका स्वमाव है ? यदि छीव का कहो तो 
जीव का अपना गुण होने से तिरोभाव का प्रश्न नहीं उठता, फिर मुक्ति का 
उपदेश करने वाली श्रुतियों की क्या उपादेयता है । यदि क्हों कि यह जीव का 
स्वमाव नहीं परन्तु पृवक्र है तथा समप्टिलूप में स्वभाविक है, व्यप्दि रूप में 
नष्ट होते वाली है इसलिये जीव को मुक्ति का भ्ादेश है। तव दवत॒वादी कहेगा 
कि भ्रन्त करण प्रवच्छेदवाद में अ्न्त.करणा के अन्य स्थल पर चले जाने पर 
पूर्वस्थानी ब्रह्म की मृक्ति हो गई, इस प्रकार मुक्ति स्वप्रेव एवं सुवाध्य हैं। इस 
पर बदि ब्रह्मवादी कहे कि मुक्ति से तात्वर्य उपाधिनाण से हैं तव यह व्यर्य का 
अपलाप है क्योंकि जिसको दुख -सुख हो उसी की मुक्ति का श्रृति वाकयों में एक 
वृद्धि से निश्चय किया गया है। अन्त करण तो जह़ है इससे श्रन्तकरण 
ल्यित ज़ह्म जीव वनकर सुख-दु ख का भोक्ता है अत अ्रह्व॑तववादी के मत में 
ब्रह्म की मृक्ति का ही प्रमग है । श्राचार्य शकर कहते हैं कि परमात्म देव श्रपनी 
माया से स्वय ही मोहित हुए के समान मोहनग्रस्त हो रहा है । इससे इस मत्त 


मे ब्रह्म का ही वन्‍प व ब्रह्म की ही मुक्ति सिद्ध होती है जो श्रूति व बुद्धि 
दोनो के ही विरूद्ध 


शकराचार्य उपनिषदो में दीख पडने वाली प्रद्वतपरक श्रुतियों को अपना 
रक्षक दना लेते हैं । श्रौर जहा कहीं भी तक से अरद्वंत की प्रममर्चचा प्रकट होती 
है, शाप एक उतुर ताकिक की भाति तुरन्त कह देते हैं क्वि श्रुति में ढ्वत मानने 
पर भश्रद्त समर्थक श्रुतियों का क्या होगा ।* अत ऐसी अवस्था में आपके विचार 
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में देतवाद की चयोत्क श्रुतिया सासारिक श्रर्थात्‌ व्यावहारिक स्तर को हैं, ये 
परमार्थ की नही है। परन्तु हमारा विचार है कि उपनिषदों मे कही भी इस 
प्रकार के विभाजन की भन्‍्ध नहीं आती । तथ्य तो यह है कि हर एक भाष्यकार 
श्रुतियो का भाष्य भ्रपनी इच्छानुसार करने की घुन में श्रुति वावय की यथार्थता 
को भी भूल जाता है । उपनिपदो मे भ्रद्वत एव द्वैत दोनो ही सिद्धातों के समर्थक 
मन्त्र मिलते है । इसी प्रकार श्रुतियो भे जगत्‌ की रचना एवं जीव की दशा का 
जिस यर्थायता से वर्णान किया गया है वह कभो भी किसी भी पश्रमवादी द्वारा 
वर्णन किया गया नही हो सकता । उपनिपद्‌ के ऋषियों के लिये सस्तर सत्य 
है एवं जीव की सत्ता ब्रह्म से पृथक है जैसा कि स्वामी दयानन्द ते माना । 
परमात्मा जीव से श्रति सूक्ष्म होकर जीव मे भी व्यापक है ये दोनो छाया व 
आ्रातप की तरह हृदय की गहनतम गुफा में लिखते हैं ॥? 
विज्ञान्‌ भिक्षु एव भास्कराचाये के भेदाभेदवाद मे हमे एक-दूसरे प्रकार 
का भ्रद्वेतवाद मिलता है। इनके मत मे जीवात्मा ब्रह्म से पृथक नही है बल्कि 
उसी का अ्रग है, जैसे अग्ति से चिगारिया निरुलती हैं जो अग्नि से पृथक्‌ नही 
हैं वल्कि अग्नि ही हैं। स्वामी दयानन्द इसको स्वीकार नही कर सकते क्योकि 
यदि जीव ब्रह्म का अण है तो यह मानता पडेगा कि ब्रह्म प्रवयवी है जो श्रवयवी 
नही होगा वो जीव चिन्गारी के सदृश नही हो सकेगा परन्तु दूसरी ओ्रोर ब्रह्म 
को सावयव मानते का श्रथथ होगा कहा को परिणशणामी एवं नाशवान्‌ मानना। 
इससे ब्रह्म सत्य, ज्ञान एवं श्रनन्‍्त नही रहेगा । 
वल्लभाचार्य जीव को प्रनादि कहते हैं, परन्तु ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं मानत्ते। 
जीवास्था मे ब्रह्म की फेवल आनन्द की शक्ति दव जाती है सत्‌ एव चित्त रहता 
है। निम्वार्क कहते हैं कि जीव ब्रह्म के ही हिस्से हैं श्राप श्रज्ञान को जीव का 
धर्म बताते हैं ।' रामानुजाचार्य जीव को नित्य परन्तु ब्रह्म का विशेषण एव 
शरीरवत मानते हैं । श्रापके मत मे भी जीव ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं है क्योकि 
१. 'छापयातपोौ ब्रह्म विदो चदन्ति' ॥ क० उ०, १-३-१ | 
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इनमें न्‍्वगत नेद हैं । इस मत में जीव ब्रह्म का अज्ञ भी है परन्तु इसक्ते और 
ग्रह्म के स्वस्प में भेद है। जीव ब्रह्म का अथ्य इम रूप मे नहीं है कि वह बह का 
श्रव्यव है क्योंकि क्रह्म अवयव रहित है जीवात्मा ब्रह्म का कार्य है क्योकि उससे 
पृयक्त उनका कोई अस्तित्व नहीं है परन्तु ब्रह्म से उत्पत्त हुए कार्य के समान 
नहीं हैं । रामानुज के दर्शन में अच्यप्टवा है। इसका कारण हैं कि रामलुज 
शक्र की तरह श्रमदादी भी नहीं बनना चाहते थे, परन्तु दूसरी तरफ प्रद्वेत 
समर्थक श्रुतियों का अ्र्वं अद्वत मे ही करता चाहते थे। श्रो रामानुज न वो 
साहसपूर्वक भास्कर के ममान जीव को ब्रह्म का अंश मानने को तैयार हैं और 
ना ही दयानन्द की भात्ति अद्धंत छोडने को तैयार हैं | स्वामी दयानन्द जीव के 
प्रस्चित्व को परमात्मा के अस्तित्व से नहीं वावते वरन्‌ यह परमात्मा के समाव 
ही अनादि है | दयानन्द के दर्शद में ब्रह्म में क्सी भी प्रकार का भेद नहीं है जैसा 
कि रामानुज न्‍्वगत भेद मानते हैं । 
उपरोक्त प्रायः सभी दाशेंनिको ने वेदान्त दर्शन पर भाष्य लिखे हैँ । स्वामी 
दयानन्द ने ब्रह्म सूच्त पर कोई भाष्य तो नहीं लिखा लेकिन कुछ सूत्नो को अपने 
ब्रन्व सत्यार्यप्रकाञ मे अवश्य लिखा है | स्वामी दयानन्द वेदान्त व उपनियवदों 
में ज्ह्म-्जीव भेदवाद को देखते हैं । दबानन्द कहते हैं कि जो वेदान्त सूत्रों में 
शैेदवाद का कवन न होता तो “नेतरोष्नृपपत्तें:” (वेदान्त १. १ १६) भेद 
व्यपदे शाच्च (१. १ १७) में जीवात्मा में सृष्टि उत्पत्ति का निषेष एवं जीव 
में आनन्द का अमाव न वंताते 7 वेदान्त में नेदवाद है या वही यह तो 
इससे स्पष्ट है कि यदि वेदान्त दर्शन ब्रह्मादी होता तव शकर के वाद 
रामानुज, वल्लभ, निम्वाकंदि को ब्रह्म सूत्रो पर शंकर के विस्द्ध भाष्य करने 
की क्या झ्ावश्यक्ता थी । वेदान्च दर्शनो में माया व शब्रमवाद की गन्ध तक 
नहीं है । स्वय आचार्य शंकर ब्रह्म नूत्रो के भाप्य में उठ समय बडी उलमभन में 
पड जाते हैँ जब वहा ब्रह्म-जीव भेद एवं प्रकृति की सत्‌ चत्ता का ग्रतिपादव झा 
जाता हैं । उस समय शंकर उन्हें व्यवहारिक स्वर के सूत्र कहकर उपाधि भेद 
९ वाठादय शी]050फ्राए, शरण, 2, 9. 692, 
727. 8. रखतावादाइीशाधा। 


0 





“०... २. “सत्यार्यप्रकाश, पु० ३०४-३०६॥ 


जीवात्मा 08३ 


से उनका भाष्य करते हैं श्राश्चय की वात तो यह है कि सारा का सारा वेदान्त 
दर्शन ऐसे सूत्रों से भरा पडा है जहा जीव व ससार को सत्‌ कहा है । मुक्ति मे 
में भी जीव मैं सृष्टि कतृ त्व नही होता, ऐसा वेदान्त का कथन है ।' इस पर 
शकराचार्य का स्वयं का भाष्य यही कहता है कि मुक्ति मे जीव सृष्टि-क्रिया में 
हस्तक्षेप नहीं कर सकता। प्रश्न है कि जब मिथ्या ज्ञान का तिरोभाव होने पर 
जीव अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्मत्व को प जाता है तब उसमे क्‍यों नहीं सृष्टि, 
कतृ त्व भ्रा जावेगा ? वेदान्त जीव मे सृष्टि कतूं त्व इसलिये नहीं मानता कि 
जीव की इतनी सामथ्ये ही तही है । फिर मुक्त पुरुष श्रानन्द का भोग सकलल्‍प 
शरीर से फरते हैं । यदि मुक्ति मे जीवात्मा का ब्रह्म हो जाना वेदान्त को मान्य 
होता, तव आनन्द भोग के लिये सकल्प शरीर की क्‍या झ्रावश्यकता थी । इससे 
यही प्रतीत होता है कि वेदान्त को ब्रह्म व जीव का भेद मान्य है भौर यहा पर 
स्वामी दयानन्द की जीव की घारणा अन्य दाश निको से, प्राचीन वैदिक साहित्य 
के भ्रधिक समीप प्रतीत होती है । 


3 अल कब कर दक शशमिन कक जल मल 
१, 'जगद व्यापारवर्ज'! प्रकरणादसनिहितत्वाच्च | वे० सु०, ४-४-१७। 
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<* <*% <*% 
विश्व की वास्तविकता 

भोतिकवादी विचारधारा--अ्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स एवं लोसीपस का 
परमाणुवाद सम्मवत प्राचीनतम्‌ मौतिकवादी मिद्धान्तों में है। इन दार्शनिकों 
के श्रनुसार ब्रह्माण्ड की उत्तत्ति श्वर्यात्‌ जड़ व चेतन सृष्टि, सूक्ष्म, वृत्ताकार एवं 
गतिशील परमाणुओं का ही विकारमात्र है । जीव व जड जगत का गुसात्मक 
भेद वास्तव में देखने मात्र का है, इन दोनो का समान कारण होने से तत्त्वत- 
इनमे कोई भेद नहीं है। जीव की श्रमरता एवं सृष्टि का उ्द श्य सब मिध्या 
कल्पनायें हैं, समस्त ब्रह्माण्ड प्राकृतिक नियमों के ग्रावीन क्रियाशील है। लोसीपत्त 
के इन्हीं सिद्धान्तों का ऐपीक्यूरस व ल्यूक्रिट्स ने विश्वद्‌ वर्णन किया है । 

ग्राध्ुनिक युग में, भोतिकवाद को विज्ञान से पर्याप्त बल मिला है। भौतिक 
शास्त्र की खोजो ने सिद्ध कर दिया है कि इस समस्त ब्रह्माण्ड का निर्माण तीन 
तत्त्वो-इलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन व प्रोटोन से हुआ है । परमाणु भी इन्हीं तीनो का 
विकार हैं। श्राधुनिक भोतिकवादी श्रधिकतर विकासवादी है। वे ससार के जड 
पदार्थों के साथ-साथ जीव (॥र्ि) की उत्पत्ति इन्हीं जड तत्वों से मानते हैं! 
आज मौतिकवाद को विज्ञान की प्रत्येक खोज से बल प्राप्त होता है श्रौर वह 
कह उठता है कवि ग्राज हमने परमाणु का विखण्डन क्या है, कल आत्मा कहा 
जाने वाले तत्त्व का स्वरूप भी भौतिक शक्तियों से निश्चित कर दिखायेंगे । 
भोतिकवाद, द्रव्य को ही सद कुछ मानता है उसमें पराभौतिकी शक्ति प्रात्मा व 
परमात्मा को कोई स्थान नहीं है । सा 
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प्रत्ययवादियों के विचार-ससार की सत्ता के विषय मे दूसरा प्रमुख सिद्धात 
प्रत्ययवाद (॥058॥7॥) है । यह सिद्धान्त भौतिकवाद का ठीक विरोधी है। 
भौतिकवाद में भ्राध्यात्मिक तत्त्व चेतना को भौतिक पदार्थों से उत्पन्न हुआ 
माना है, तो प्रत्ययवादी ससार को चेतन सत्ता से उद्भूत मानते हैं। प्रत्ययवादी 
(06श»), श्राध्यात्मिक तत्त्वो को भौतिकवाद के पंजे से बचाने की घुन में 
द्रव्य की द्रव्यता को समाप्त कर, उसे जीव॑ या परमात्मा का मातसिक विकार- 
मात्र मानते हैं भोतिकवादी द्रव्य को बचाने के लिए आध्यात्मिक तत्त्व की बलिदे 
देते हैं। प्रत्ययवादी द्रव्य को ही मानसिक विकार का रूप बता देते हैं । प्रत्यय- 
वाद का तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष मे श्राने वालाजगतू मानसिक विचारो से पृथक नही है। 
इस मत के अनुसार मानसिक विचार वाह्मय जगत्‌ की उत्पत्ति करते हैं । सृष्टि 
निर्माण के लिये किसी भोतिक द्रव्य की आ्रावश्यकता नही है जो सृष्टि-उत्पत्ति 
से पूर्व या बाद से विद्यमान हो। 
प्लेटो--प्लेटो यूनान का प्रसिद्ध दाशेनिक था। यह सुकरात का शिष्य 
था। ससार की सत्ता के विषय मे उसका कथन है कि बाहर जो भी हम देखते 
या प्रत्यक्ष करते हैं वह वास्तविक जगत नही है चरन्‌ वास्तविक्रता की प्रतिच्छाया 
मात्र है | संसार के पदार्थ किसी सत्‌ पदार्थ की अधूरी एवं श्रपूर्णा प्रतिलिपि मांत्र 
हैं । पदार्थ, पदार्थों का प्रत्यय (7028) हैं जो सत्‌ पदार्थों की दुनिया में नमूने 
एवं आदर्श के रूप मे सुरक्षित है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य एवं मनुष्यता दो 
पृथक्‌ सत्तायें हैं, मनुष्य के मरने पर मनुष्यता का नाश नही होता । सनुष्यता 
का प्रत्यय (028) जो स्वर्ग में है, अमर है ! उसी के श्राधार पर व रूप में संसार 
के मानव बनते हैं। इस प्रकार हर वस्तु का भ्रत्यय है । प्लेटो कहीं-कही इसे 
ईश्वरीय प्रत्यय भी कहते हैं। प्लेटो के दर्शन मे यही सामान्य झौर विश्ेष हैं। 
मनुष्यता सामान्य है तथा मनुष्य विशेष है परन्तु हमारा यहा पर तात्पयं केवल 
इससे है कि प्लेटो के दर्शन मे वाह्म जगत्‌ का अस्तित्व सत्‌ नह्ठी है। वरनू यह 
जगत ईश्वर द्वारा निमित्त सामान्यो की दुनिया का प्रतिविम्ब है। 
प्लेटो की समालोचना--प्लेटो ने सामान्य (प्रत्यय) को विशेष से इस प्रकार 
प्रलग कर दिया कि सामान्य कभी विशेष से मिल ही नहीं सकता। प्लेटो का 
प्रत्यय केवलमात्र विचार नही है बल्कि वस्तु है जिसके बार मे विचार किया 
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जाता है । प्लेटो के सिद्धान्त में एक सारी कमी और भी है झिसकी ओर रसल ने 
संकेत किया है कि प्लेटो के दर्शन में प्रत्यय ईश्वर द्वारा निमित है तवा साथ ही 
प्रनादि भी हैं। रसल इस पर आपत्ति उठाते है क्रि प्रयम तो प्रत्यय को भ्रनादि 
होते से परमात्मा वना कैसे सकता है, दूमरे परमात्मा भी ग्रत्यय मनुष्य को तव 
तक नहीं वना सकता जब तक कि उमको बनाने का प्रत्यव न हो और प्रत्वय 
प्लेटो के मानव प्रत्यय से ही प्राप्त हो सकता है (जिसको कि बनाना है) | शभ्रागे 
रसल कहते हैं कि कालातीत पदार्थों का निर्माण नहीं हुआ करता। जो दुनिया 
देश-काल में स्थित है उसी का निर्माण सम्मव है। प्लेटों के दर्शन में प्रत्यक्ष 
दिखाई पडने वाले ससार को भ्रम एवं बुरा कहा गया है | इसका यह अर्थ हुआ्ना 
कि निर्माता ने श्रम एवं पाप का निर्माण किया हैं | इस पर प्रश्त उठता है कि 
परमात्मा ने ध्रम-रूप ससार का निर्माण क्यो किया ? क्या वह सत्‌ पर्दार्थो की 
दुनिया से सन्तुष्ठ नहीं था । 

प्लेटो द्वारा विभित सामान्य व विशेष की गहरी खाई, भ्ररस्तु के दर्शन में 
प्लेटो की श्रालोचना वनकर श्रायी । श्ररस्तू सामान्य एवं विशेष को इसी विश्व 
में मानते हैं। उनके _मत में सामान्य विज्लेष से पृथक नहीं है । प्लेटो ने अपने 
दर्शन मे द्रव्य की सत्ता को स्वीकार किया है परन्तु वह इसके विपय में साफ- 
साफ नहीं बताते । प्लेटो कहते हैँ कि ब्रह्माण्ड को अतियिमित रूप में देखकर 
ईश्वर ने इसकों नियमित एवं क्रमानुसार वनाया? ।* रंसल का व्वाल हैं कि यहा 
पर प्लेटो यह नहीं मानते कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण शून्य से किया जैसा 
क्रि यहूदी व ईसाइयो का ख्याल है परन्तु पूर्व ही वर्तमान द्रव्य (ग्राध/८:) से 
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; 
प्रकृति १७६ 


किया। द्वव्य की सत्ता को स्वीकाद करने पर भी प्लेटो का दर्शन यथार्थवादी 
(८४६7) नही कहा जा सकता क्योकि ससार के निर्माण की वास्तविक सामग्री 
तो प्रत्यय (029$) हैं जिनकी द्रव्य पर छाप पडती है। प्लेटो [के मत में दृश्य- 
मान जगत प्रत्ययो का प्रतिविम्व मात्र है। 
स्वामी दयानन्द के दर्शन मे प्लेटो के दो दुनिया के सिद्धान्त जैसा कोई 
विचार नही है | यदि प्लेटो के सामान्य, ईश्वरीय ज्ञान मे ऋत के रूप मे प्रकृति 
के शाश्वत नियम हैं तव स्वामी दयानन्द इस रूप में इसे मान लें, लेकिन उस 
प्रवस्था में प्लेटो की दो विश्वों की घारणा स्थिर नही रहेगी। क्योकि प्लेटो के 
मत में अनुभव में श्राने वाला विश्व श्रसत्‌ है श्नौर प्ननुभव से परे न्यवहार शून्य 
विश्व सत्‌ है इसे स्वामी दयाचन्द मानने को तैयार नही हैं । स्वामी जी के दर्शन मे 
वही जगत्‌ सत्‌ है जिसकी सत्ता किसी भी रूप मे चेतन पर श्राश्रित नही है । 
'दयाननद के विचारानुसार व्यक्ति रहे या जायें ससार के किसी भाग का कोई 
प्रत्यक्ष करे या न करे, इन्हे इस ससार के किसी कार्य का ज्ञान हो या न हो, इस 
बगत्‌ के प्रस्तित्व पर इसका कोई प्रभाव नही पडता । 
बकंले -- भौतिकवाद के विरुद्ध सबसे भयकर एवं शक्तिशाली आक्रमण 
बरकले के प्रत्ययवाद (6९2॥577) का रहा है । उनका दर्शन द्रव्य की सत्ता को 
प्ष्ट कर देता है । उनके मत मे द्रव्य न|म का कोई पदार्थ नही है बल्कि वस्तुओ 
का भ्रस्तित्व एव सत्ता हमारे प्रत्यक्ष पर श्रांघारित है। इसका तात्पय है कि जब 
हम किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं वह वास्तव मे हमारे मस्तिष्क की अनुभूतिया 
($०४॥४४079) मात्र होते हैं, जिनका हम बाह्य जगत में वस्तुरूप मे प्रत्यक्ष 
करते हैं | हमारी अनुभूतियों से पृथक्‌ पदार्थों की कोई सत्ता नही है । इस पर 
प्रश्न उठता है कि जिन पदार्थों को कोई नही देखता उनका अस्तित्व कैसे रहता 
है ? इसके उत्तर मे इनका कहना है कि वे पदार्थ परमात्मा के मस्तिष्क में 
रहते हैं। यदि हम इसकी शकर से तुलना करें तब व्यष्टि श्रविद्या जीव के 
जगत का कारण होती है एवं समष्टि रूप से माया समग्र जगत्‌ का कारण होती 
है, जिसे ईश्वर बनाता है । 
बर्कले को समालोचना--वर्कले का श्रागे कहना है कि हमे केवल वस्तु के 
गुगो का प्रत्यक्ष होता है वस्तु का नही । यह ग्रुण हमारे मस्तिष्क से बाहर नही 


श्८० दयानन्द-दह्चेत 


हैं इसलिए हम श्रपने ही मानसिक विचारों का प्रत्वन्न करते हैं । वर्कल का यह 
सिद्धान्त इस ब्रान्त उक्ति पर भाधान्ति है कि (१) मानसिक प्रत्यय मनस से 
वाहर नहीं है (२) वस्तुप्रो का ज्ञान जिस रूप में कि उनका प्रत्यक्ष होता है, 
मानसिक्र प्रत्वय हैं (३) श्रत. वस्तुए मनस से वाहर नही हैं । इस उक्ति में 
मुल्य दोष यह है कि इसमे मानसिक प्रत्यय (76९2) तथा वस्तु को एक कर 
दिया है जवकि प्रयम रूप में प्रत्यय को ज्ञान-क्रिया के प्र्थ में, श्रोर दूसरे में 
प्रत्यय को वस्नुरूप में लिया गया हैं। जोड (7090) का कहना है कि विचार 
क्रिया कभी भी वस्तु नही हो सकती क्योक्ति विचार-क्रिया किसी वस्तु के बारे 
में हो रही है ।! विचार-क्रिया और वस्तु इन दोनो को एक कर देना भारी 
भूल है। श्रत. बर्कले का यह मत व्यवहार एवं बुद्धि दोनो के विरुद्ध है । इसके 
अतिरिक्त प्रश्न उठता है कि जब हर मनस्‌ की अपनी भलग दुनिया है तब कुद्ध 
कम या अधिक रूप में सबकी भ्रनुन्ूतियां एक सी क्यो हैं? जब कि मनुर्ष्यों के 
विचार, चिन्तन एवं इच्छाओं में भारी भेद पाया जाता है ? फिर हम भपने 
विचारो के अनुसार अपने जगत की रचना क्यो नही कर लेते तथा हम क्यों 
वातावरण के दवाव में आकर भपनी इच्छाओं को दवा देते या नष्ट कर देते हैं ? 
यदि हम अपनी-अपनी दुनिया के निर्माता है तव हम क्यो नहीं अपनी-प्रपती 
दुनिया वना लेते और जीवन में क्यो नहीं निराशा से बच जाते ? दूसरे कोई 
वल्तु हमारे हजार विपरीत चिन्तन पर भी अपना स्वरूप क्यों नहीं बदलती । 
इस पर यदि कहा जाय कि समस्त वस्तुयें ईश्वर के मस्तिष्क में हैं तव प्रयम दो. 
ईश्वर का अस्तित्व क्या हमारा विचारमात्र नहीं है जँसा किह्यम ने वर्कले के 
प्रनुभववादी विचारों का वोद्धिक परिणाम निकाला है। इसके भ्रतिरिक्‍त क्या पपने 
सदृश्य दूसरे जीवों का मानता एक भूल न होगी जब कि यह पी प्रत्यवमात्र 
हैं। इस अकार ईश्वर सहित सारा संसार विचारमात्र रह जायेगा जैसा कि 


4, “8ण हार 006०5 छी भा 7०६ 0 धा०एशा ट्था 72एध४ 08 6 
57९ 45 6 ३०: एी कणाए्ा ण॑ जछेली वॉवडद्या 076०) 
सात०्तंणाणा 0 ०56७7 फगा050एए, 
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प्रकृति १८१ 


| ह्यूम कहता था । इस स्थिति पर पहुँचने मे ह्यू म का अपना कोई दोष नही है, 
. यह तो झनिवार्य ताकिक परिणाम था उस प्रनुभववादी प्रणाली का जिसके 


बीज देकतं के दर्शन मे पाये जाते हैं एव जिसका प्रयोग लॉक ने तथा बाद में 
प्रधिक उत्साहपूर्वक वर्कले ने किया । 

भारतीय दर्शन मे श्रादर्शवाद (46६॥9॥ ॥ 7)0क॥ ?9॥050909-- 
भारतवर्ष मे शकराचार्य जी का श्र्वतवाद भी आदर्शवाद ही है । शकराचार्य जी 
केवल ब्रह्म को सत्य मानते हैं । उतके दशेन मे जगत्‌ का अ्रस्तित्व श्रर्थात्‌ चितू व 
श्रचित्‌ का दंत मायामात्र है, परमार्थ मे केवल भ्रद्त है। शकराचार्य जगत्‌ के 
मिथ्यात्व को समझाने के लिये जगत्‌ को कभी मायावी की मिथ्या माया के 
प्रसारण के रूप मे कहते हैं, जैसे जादूगर भ्पने जादू से कभी झ्राकाश में जाता 
दिखायी पडता है, तो कभी पृथिवी पर, वास्तव मे वह न कही जाता है न आता 
है। कभी वे परिशामवाद को प्रकट करने वाली उपमा का सहारा लेते हैं, 


. जैप्ते वह कहिते हैं कि समुद्र के फेन के समान यह यह जग्रत्‌ ब्रह्महपी उपादान 


से बना है ।' मालूम यह देता है कि विशुद्ध विवर्तवाद के सहारे चलना उन्हें 
कठिन प्रतीत हुआ इसलिये कही-कही उन्होने परिणामवाद की द्योतक उपमाओो 
का सहारा भी लिया ।* परन्तु वे ब्रह्म-परिणाम को मानते नही थे । श्रुति में 
प्रभेक ऐसे स्थल आते हैं जो ब्रह्म-परिणामवाद के समर्थंक मालूम पडते है उनकी 
व्याख्या वे परिणामवाद के अनुरूप ही करते हैं । जगत के विषय में उनके लेखों 
मे कही परिणामवाद और कद्दी विवर्तेवद दोनो का ही उल्लेख मिलता है। 
श्री शकराचाय पर यौणपाद की माण्ड्क्यकारिकाओो का काफी प्रभाव मालूम 
पडता है । माण्ड्क्यका रिकाझो में जगत्‌ की सत्ता को एकदम भ्रम बताया है। 
तथा उन पर लिखे भ्रपने भाष्य मे शकर स्वामी भी जगत्‌ को मायावी की माया 
के समान मिथ्या मानते हैं और इसका पग्रतिपादव करते हैं कि सत्य केवल ब्रह्म 





१ “्रात्मभुतनामरूपोपादनभूत' सन्‍्सवेज्ञों जगन्निभिमीत इत्यविरूद्धम । 
ऐ० उ० १-१-२ पर शकरमाष्य, १० ३७ गी० प्रेंस । 
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व्याकृतफेनस्थानीयस्प जगतः उपादान भूते समवतः । वही, पु० ३६ । 


श्ष्२्‌ दयानन्द-दर्शत 


ही है। जाकर मत में जगत के स्वरूप को निश्चित करने में हमे इस सम्प्रदाय 
के थ्नन्‍्च पण्चात्वर्ती विद्वानों से वडी सहायता मिलती है । इन्हें हम वोडों के 
दाद देखेंगे । यहा पर झकर स्वामी को समझने के लिये वौढ्ो के प्रत्यववाद को 
सममना आवश्यक है क्योंकि शकर स्वामी का अविकाँथ मत वौों के शून्यवाद 
से प्रभावित है । 

दौद्ध पंडित नाग्राजु न व चन्द्रकीति ज्ञान को दो प्रकार का लोक सवृति व 
परमार्थ ज्ञान के रूप में मानते हैं । अ्तएवं नागाजु त अपनी माध्यमिककारिका 
में कहते हैं कि वौद्धों के दर्शन में दो प्रकार का सत्य है, एक तो श्रज्ञान से ढका 
हुआ सवृत्ति चत्य जो साधारण वुद्धि पर आश्चिव है तथा दूसरा परमार्थ सत्य 
दो कि निरपेतल है। चवृत्ति का अर्थ है ढका हुप्रा | चनद्धक्ीति इसे ही सव तरफ 
से भ्ज्ञान से ढका हुआ कहते हैं।' कार्य-कारण का यह जग्रत्‌ू जिसमे एक कार्य 
अपने कारण पर आश्रित है, तथा जहा किसी पदार्थ की वास्तविकता का पता 
नहीं चल सकता, सयोग-वियोग से चलता दिखाई देता है| सत्य, प्ज्ञान से इस 
तरह छका हुप्रा है कि नास्तविकता का पता नहीं चल सकता । यही अज्ञान का 
पर्दा लोक सवृत्त मरे कह्टा गया है । साथ ही इसे मिथ्या सवृक्ति से प्रलग भी 
वठाया है । मिश्या सवृत्ति रज्जु में सर्पे के भ्रम व श्ाधारहीन भ्रम का नाम 
है । इसका मिथ्यात्न जगत में ही सिद्ध हो जाता हैं। नागराजु न के विचार में 
जगत्‌ दृश्य इस मिन्ष्या सवृत्ति की तुलना में सत्य है, वास्तव में नही । क्योकि 
नागाजु न स्पस्ट कहते हैं कि जगत की स्विति मृग्रतृष्णा या स्वप्नवत्‌ मिथ्या 
है।' धरम के आरोप करने के लिये आधार की आवश्यकता होती है जिसमे 
श्रारोप किया जाये, यथा रुप की धाति का आधार रज्जु है। परन्तु बोढ़ों के 
दर्शन में ऐसी किसी न्‍्थायी उत्ता को स्थान नहीं है जिसके श्राधार पर जगत 
प्रपंच्र की सृष्टि हो । वस यहीं पर वोदों व शकर में भेद हैं। शक्र जगत्‌ प्रपच 
को ब्रह्म पर झारोपित मानते हैं। यह ब्रह्म ही है जो रज्यु के समान जगत्‌ भ्राति 
का भ्राघार है ।* परन्तु इससे आचार्य शकर यर्धाववादी नहीं वन सकते क्योकि 





माध्यमिक वृत , (४-८१ 
चही, १३-८ ॥ 
देखिये, माण्ड्कयकारिका, चैतस्य-प्रकरणा, का० १२ पर शंकर नाप्य। 
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प्रकृति १८३ 


इनका ब्रह्म प्चिन्त्य एव परिणामरहित है । यह जगत्‌ का परिणामी उपादान 
नहीं हो सकता । उन्होने गौरपरादीय कारिका १-१७ के भाष्य मे जगत को 
मायावी द्वारा फेलायो गई माया के समान प्रपच सज्ञक बताया है तथा प्लापके 
मत में है परमार्थ तो अरद्व॑त है ।' दृश्यमान्‌ जगत्‌ के मिथ्यात्व का प्रतिपादन 
शत्यवादी व शकर दोनो मे समान ही है। श्रन्तर केवल यह है कि शकर भ्रम 
का आधार ब्रह्म को मानते हैं जब कि शुन्यवादी इस प्रकार की कोई सत्ता नही 
मानते । 
शकर वेदान्त में माया, अ्रविद्या, या श्रज्ञान एक ऐसी सत्ता है जो 'है' और 
'नही है! एव इनसे विलक्षण '“श्रनिवंचनीय' है। इस श्रनिर्वचनीय शब्द ने बाद 
मे भ्रद्देत सम्प्रदाय में श्राते वाले दार्शनिको के लिये एक अद्भुत समस्या खडी 
कर दी कि वे माया को क्‍या मानें ? परन्तु साथ ही उन्हे इसका भी ध्यान रखना 
पडता था कि उनकी व्याख्या से शकर का ब्रह्म सत्य एवं जगत्‌ मिथ्या का 
सिद्धात भी नष्ट न हो पाये । पद्सपाद (5२० ई०) ने, जो कि सीचे शंकर के 
शिष्य थे, माया की व्याख्या में इसे भ्रज्ञान-शक्ति कहा है जो कि जड-्द्वव्य है 
(जडात्पिका पश्रविद्या शक्ति)। इसी बीजछूप शक्ति से जगत्‌ प्रपच की सृष्टि 
होती है प्र्थात्‌ जडात्मिका श्रविद्या जगत का उपादान है। यही जडात्मिका 
प्रविद्या-शक्ति शुद्ध आत्मा मे रहकर एक तरफ उसके (शुद्धात्मा) सत्य स्वभाव 
को, जो कि वास्तव मे ब्रह्म है, छिपाती है श्रौर दूसरी तरफ स्वयं को झहका- 
रादि मानस सकलपो में परिणात कर लेती है ।' यहा पर यह स्पष्ट ध्यान रखना 
चाहिये कि यह श्रज्ञान यद्यपि श्रनिवंचनीय है परन्तु बोद्धो के श्रज्ञान के समान 
प्रान्त विचा ररूपी श्रशान नही है वल्कि जग्रत्‌ सामग्री है| प्रकाशात्मन (१२०० 
ई०) भी इसे द्रव्य रूर जगत की सामग्रो मानते हैं जो सृष्टि का उपाद्षन है 
परन्तु यह ब्रह्म पर प्राश्रित रहने के कारण ब्रह्म से पृथक््‌ नही है भ्रौर इसी 





देखिये, माण्ड्क्यका रिका, श्रागस-प्रकररा, का० १७ पर शकर साध्य। 
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श्दोड दयातन्द-दर्शन 


भ्र्थ में इन्होने च्रह्म को जगत्‌ का अभिन्निमित्तोपादन कारण कहा हैं । वाचर- 
पति मिश्र ब्रह्म च माया दोनों को सयुक्तरूप से जगत्‌ का उपादान कहते है ।* 
श्री श्रप्पय दीक्षित इससे केत्रल इतना भेद रखते हैं कि जगत में सत्ता ब्रह्म से 
है श्रीर जडता माया से है । सर्वज्ञात्म मुनि ब्रह्म को ही जग्रत्‌ का वास्तविक 
उपादान बनाना चाहते हैं। जिसमे माया निर्मित्त कारण है। ये जगत्‌ दृश्य 
के उत्पन्न होने में माया को ब्रह्म जितना महत्त्व वहीं देना चाहते थे ।* 

एक ही विचारधारा में माया की व्याल्या पर इस विचार विविधता का 
कारण स्वयं इस शब्द की जटिलता हैं जो कि मभावावादी सिद्धाँत में जगत्‌ को 
प्रपच मानने पर अवश्यम्भावी है । शकर स्वामी माया के स्वरूप एवं इसकी 
परमार्थ सत्ता तथा जगत्‌ से सम्बन्ध को स्पष्ट रूप में नही कह गये। शायद 
उनके विचार में इसकी इतनी विशेषता न हो जितनी कि बाद में हो गई। वाद 
के टीकाकार साफ-साफ शब्दों मे एक तरफ ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कहने 
तथा दूसरी तरफ जगत्‌ को मिथ्या सिद्ध करने मे हिचकिचाते हैं। साथ ही वे 
शंकराचार्य के दर्शन से भी किसी प्रकार हटना नही चाहते, इसलिये कोई माया 
को जडात्मिका कहता है तो कोई केवल ब्रह्म की शक्ति। लेकिन सभी इस पर 
सहमत हैं कि यह अनजान हे जो सत्य को हमसे छिपाना है तथा सत्‌ में श्रसत्‌ की 
मिथ्या प्रतीति का कारण है। प्रकाशात्मन का तो यहा तक कथन है, जैसाकि 
दास युप्ता कहते हैं, कि हर जीव का भ्रपना-अपना पृथक जगत्‌ है, श्रतएव एक 
की श्रविद्या समाप्त होने पर जगत्‌ का उच्छेद नहीं होता क्योंकि तब अन्य जीवों 
की अविद्या रहती है 


१ “शक्ति इति श्रात्मपरतंत्रतया आ्ात्मन. सर्वकार्योपादानस्य मिर्बोधत्वम्‌' । 
पंचपादिका विवरख, पृ० १३, प्रकाशात्मन्‌। 

२. श्रविद्या सहित ब्रह्मोपादानम्‌' । बे० सु० १-१-२ पर सांख्य भाष्य पर 
'भामती' से । 

३ संक्षेप शारीरिक (नाउ शास्त्री संस्करण) पृ० ३३३-३३४ 

४ फिव्षीयराथाव 35 7लींटट6वतें व /०ए४ थभार्त 6एश0ए9 ॥8 [6 पएथ्एए८ 
छा 08 ०0, जार छिश्ागयथाय 75 गाठातवरों गाते ॥रवाएशतएतों 505 


प्रकृति १८५ 


स्वामी दयानन्द का यथार्थवाद--स्वामी दयानन्द के लिये जगत्‌ मिथ्यात्व 
का सिद्धात एकदम प्रवैदिक हैं। वह कहते हैं कि 'जो यथावत्‌ उपलब्ध होता 
है उसका वर्तमान मे प्रनित्यत्व श्रोर (उसके) परमसूक्ष्म कारण को प्ननित्य 
कऋहना कभी नही हो सकता” ' फिर आगे स्वप्न के आ्राघार पर जगत्‌ के मिथ्या- 
त्व को अनुचित बताते हुए ,वह कहते हैं क्रि 'जो (संसार को) स्वप्न, 
रज्जु-सर्पादिवत्‌ कल्पित कहैँ तो भी नहीं बत सकता, क्योकि कल्पना गुण है।” 
“जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नही श्राता, जो जाग्रत श्रर्थात्‌ वर्तमान समय 
में सत्य पदार्थ है उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर सस्कार 
श्र्थात्‌ उनका वासनारूप ज्ञान आत्मा मे स्थित होता है, स्वप्न में उन्हीं का 
प्रत्यक्ष देखता है ।”' दयानन्द दृश्यमान जगत्‌ की वास्तविकता व उसके आदि 
कारण प्रकृति की नित्यता को एक शाश्वत सत्य के रूप में मानते हैं। उनके 
विचार से 'जँसे सुषपुप्ति होने से बाह्य पदार्थ ,के ज्ञान के श्रभाव में भी बाह्य 
पदार्थ विद्यमान रहते हैं वैसे प्रलय मे भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है |” इनके 
मत मे ब्रह्म जगत का भ्रभिन्रिमित्तोपादद कारण भी नहीं हो सकता क्योकि 
“उपादान कारण के सदृश्य कार्य मे गुण होते है” झर्थात्‌ या तो जगत के जडादि 
गुणो को ब्रह्म मे मानता पडेगा, नही तो प्रश्न उठेगा कि जगत्‌ की जडता का 
क्या कारण है ? इसको वेदान्ती ब्रह्म को जगत्‌ का निमित्तोपादान कारण मान- 
कर नही समझा सकते । 

शकर स्वामी व बाद मे ञ्राने वाले श्रद्व ंतवादी विद्वात माया की एक ऐसी 
भूलभूल॑या मे पड गये कि उनके श्रपने लेख एक दूसरे के विपरीत पडने लगे । 





बा6 85500%०0० जाती 6ए098 ग्रारशतातबों 5075 98५९ पाढा 0एछ॥ 
प्रीपडा075 66 जणा6त 0 656 धाएएशाी शा्योशिाह 3एए6छ7 ६0 
08 धरा एथाय्ाला। प्रणात (6 म्राइणज णी वरातवाबा शा05099, ९ 
3,979 98 छए 8 7 42355 (प79) 

१. सत्यार्थ प्रकाश, पु० २१८ | 

२ वही पृ० २१६ 

रे वही, पु० २१६ 
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१८५ दयानन्द-दर्शव 
शकर व प्रकाशात्मन जयत्‌ को जीव द्वारा श्रविद्या से ब्रह्म में कल्पित कहते हैं 
जैसे >ज्जु मे सपे | दूसरी ओर स्वयू शकर जब अपने वेदान्त भाष्य में कहते हैं 
क्िि मुक्त पुरुषों को भी सृष्टि-निर्माण[में हस्तक्षेप का प्रधिकार नही है तव ऐसा 
प्रतीत होता है कि दृश्यमान्‌ जगत्‌ का वास्तव में निर्माण हुआ है। जबकि तथ्य 
यह है कि शकर परमार्थ मे ससार का निर्माण हआ्मा नही मानते । उनके मत मे 
समार की सत्ता वेचल व्यावहारिक है। दवानन्द के अनुसार ब्रह्मवादियों ने माया 
की व्याज्या सर्वंथा भ्रग्राह्म रूप में कर उसे कभी श्रज्ञान, कभी जादू की भक्ति, 
कभी अ्रम पंदा करने वाली शक्ति, तो कभी तनिन्न॒णमयी प्रकृति मान लिया हैं। 
उनके श्रनुसार शकर का भाया को भ्रमित करने वाली शक्ति मानना श्रौर फिर 
मे ही तिगुणमयी प्रकृति मानता सर्चंधा अनुचित है। 

दयानन्द के मत में दश्यमान जग्रत्‌ की सत्ता एकदम सत्य है । यह सत्‌ 
प्रकृति का सत्‌ बिकार है श्रोर इसकी सत्ता किभी भी रूप मे जीव या परमात्मा 
के चिन्तन पर आश्रित नदीं है । ना ही यह परमात्मा का विकार है जेंसा कि 
भास्कर कहता है ओर ना ही शकर की माया है जिसका स्वयं का न कोई 
विवेचन है भोर न आझ्राधार । दयानन्द की प्रकृति त्रियुरामयी है जैसा कि साँख्य 
कहते हैं । यह किसी मायावी (जादूगर) की माया (जादू की शक्ति) भी नहीं है 
जैसा कि कभी-कभी पश्चिमी प्राच्यविदो को झ्राभास होने लगता है, झौर ना 
ही यह विज्ञान भिक्षु की सत्‌ प्रकृति की तरह है जो त्रिगुणमयी है परन्तु पर- 
ब्रह्म की ही एक शक्ति है जो प्रलय काल मे ब्रह्म में लीन होकर एकत्त्व की प्राप्त 
हो जाती है। यह स्पीनोजा की भाषा में निरपेक्ष (88506) का एक रूप 
(&प70प6) भी नही है। परन्तु दयानन्द के मतानुसार प्रकृति सद है, इसका 
विकार ससार भी सत है। समार के सब पदार्थ सत्‌ हैं, परन्तु परिवर्तनशील 
है | वीद्धों के क्शिक्रवाद में पदार्थ क्षण-क्षणा में नप्ठ होऋर अगले क्षण नवीन 
बनते हैं इससे किसी भी पदार्थ की नित्यता का प्रसंग नही उठता । लेकिन दया- 
नन्‍्द परिवर्तन के श्राधार रूप द्रव्य को नित्य मानते हैं। हव्य के सृक्ष्म अवबवों 
का श्रापमी सबोग-वियोग नवीन वन्तुओं का सृजन करता है परन्तु द्रव्य श्रपने 


१ साण्ड्कयकारिका २-३२ पर शंकर भाष्् 


प्रकृति श्द्छ 


झाप मे ताशरहित एवं भ्रपरिवर्तेशील है। यदि क्षरिगकवाद का तात्पर्य नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ की परिव्तंवशीलता से हो तब स्वामी दयानन्द इसे मान सकते 
हैं श्लोर शायद महात्मा बुद्ध का सर्व क्षशिक' कहने से यही तात्ययें भी रहा 
होगा । स्वामी दयानग्द प्रकृति की सत्ता को सत्‌ मानकर वेज्ञानिको के लिये 
खोज का मार्ग खोल देते हैं, जिनके आविष्कारों को वे यधावत्‌ स्वीकार करने 
से कभी नही हिचकिचाते । एक सच्चा दार्शनिक विज्ञान की मर्यादा का 
उल्लघन नही करता परन्तु साथ ही विज्ञान को मर्यादा से बाहर भी नही जाने 
देता, क्योकि उसकः मस्तिष्क प्रक्ृमति तत्त्व के अतिरिक्त पराभौतिकी आध्या- 
त्मिक तत्त्वो का ज्ञान भी रखता है । दयानन्द प्रकृति को सत्‌ मानकर प्रकृति- 
बादी नही बनते | यह विचार कि प्रकृति को सत्‌ मानने वाले भौतिकवादी 
हो जाते हैं केवल भ्रमपूर्ण ही नद्दी वरन्‌ भसगत भी है। व्कले द्वारा चलाये 
जाने वाले श्रादशवाद का यही श्राधार था कि प्रकृति की सत्यता की घारण 
भोतिकीवादी है, इसे मानकर विज्ञान के पजे से नही छूटा जा सकता फिर घर्म 
का क्‍या बनेगा जव॒कि बाईविल कहती है कि ईश्वर ने ससार को शुन्‍्य से बनाया । 
बकंले स्वय पादरी थे इसलिए ईसाई धर्म को किसी भी प्रकार सिद्ध करना एवं 
उस विज्ञान से टक्कर लेना जो उसकी भ्रान्त धारणाम्रों पर कुठाराधात करता है, 
उनका कतेंव्य हो गया ।' स्व्य स्वामी शकराचार्य जब विरोधी तकों से निरुत्तर 
हो जाते हैं तव श्रुति का सहारा पकडते हैं ओर जब कोई श्रुति में हेतवाद भावना 
को दिखलाता है तब श्रुति मे पाये जाने वाले श्रद्व॑तपरक वाक्यो की दुह्दाई देते हैं 
कि फिर एकत्व का कथन करने वाली श्रुति का कंसे भ्रर्थ करोगे । हमारी समझ 

में किसी वाक्य विशेष को सिद्ध करने के लिए विज्ञान या बुद्धि के विरुद्ध 
तक देना दोनो बातें ग्रपने मत की श्रसमर्थता प्रकट करना है । 


१, 'छि6 (8८०५) एथाल्एढठ प्रीबा ग्रा$ तलाश 0 कह 59002 
0एीवरधाशाव। आफश॑द्ा28 ७9069, गराध्याशाभाहए।, ४०९एाएशा 
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॥00 956. ग्राणाढ तण!ोए. ढडवगिशाल्त पीता! ग्रागरित् [007 
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श्प्८ दयानन्द-दर्शन 


जगत्‌ श्रम से बचते के लिए श्री रामानुजाचार्य को प्रकृति को ग्रनादि 
मानना पडा | परन्तु उपनिपद वाकक्‍्वो में आये अद्वेतपरक वाक््यों की सफबता- 
पूर्वक व्याख्या करने की श्वुन मे इनको सी एक विशेष प्रकार के अद्वेठवाद का 
ग्रश्नव लेना पढा | इनके मत में प्रकृति जीव के साथ-साथ ब्रह्म के घरीर के 
समान है | वास्तव में प्रद्वति, जो दव्यात्मक है जगत का उपादान कारण है 
तथा ब्रह्म निमित्त । इससे रामाचुज के मत में दश्यमान्‌ जगत्‌ श्र॒पंच न होकर 
सतुरूष है । प्रकृति ब्रह्म के शरीर एव ब्रह्म शरीरीवत होने ते ब्रह्म ही जगत 
का प्रभिन्तिमित्तोप दान कारण है। इनका कबन है कि इससे ब्रह्म के घुद्धत्व 
का बाघ नहीं होता तथा घरीर के परिवर्तेनों का झात्मा पर कोई प्रभाव नहीं 
पडता । इसी प्रकार ब्रह्म पर जगत्‌ व्यापार का कोई प्रभाव नहीं होता। इस मत 
में ब्रह्म जगत का भन्‍्तर्यामिन्‌ है । 
इस मत के विरुद्ध कहा जा सकता है कि शरीर शौर प्रात्मा दो पृथक्‌ 
तत्त्व हैं ) विद्यन्‌ कमी इनको एक नही कहता, भ्रन्नानी ही चित-अचित्‌ के भेद 
को न मानकर शरीर दो ही झात्मा सममते हैं। प्रकृत्ति व जीव को ब्रद्वा का 
शरीर वनाने से क्या प्रर्थ है ? शरीर रूप प्रकृति मे हुए विकारों को कोई मी 
ब्रह्म का विकार नहीं मान सकता फिर द्रह्म को जगत्‌ का अभिन्निमितोपादान 
काररणा क्यो कहा ? उपादान कारण प्रकृति है, ब्रह्म नहीं और ब्रह्म प्रकृति से 
पृथक ही कहा जाना चाहिये, जैसे शरीर ओर आत्मा पृथक्त गुण वाले प्रथक्‌ 
त्तत्त्व हैं । 
महपि दयानन्द ने इन आापत्तियो को समभने हुए एवं वेद वाक्यों में यवार्थ- 
बाद का प्रतिपादन देखकर स्पप्ट णव्दों मे प्रकृति को अ्रनादि तत्त्व स्वीकार 
किया है दामानुजाचार्य की तरह विज्ञेपणयुक्त नही वल्कि स्पष्ट चतवाद जिसमे 
ब्रह्म जीव व प्रकृति तीनो अनादि तन्‍च हैं तथा जगत एक सत्यता है। 
] दयानन्द की प्रकृति की घाररपा 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान चृक्ष परिषत्वजाते ॥ 
तयोरन्य- पिप्पर् स्वाद्वत्यनश्मन्नन्यों श्रम चाकश्ीतिव॥ा 
कऋण्चद म० १ सू० १६४ मण० 7 
. _/द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनो (नुपरण) चेततता और पालनादि गुणों 
मे सदृध (सयुजा) व्याप्य-व्यापक भाव से सयुक्त (सलाया) परस्पर मित्रतायुक्त 


प्रकृति श्प९ 


सनातन भ्रनादि हैँ ओर (समानम) बेसा ही (वक्षम) अनादि मुलरूप कारण भौर 
शाखारूप कार्ययुक्त वक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय मे छित्न-भिन्‍त्र हो जाता 
है, वह तीसरा श्रतादि पदार्थ इन तीनो के गुण, कर्म, स्वभाव भी भ्रनादि है। 
इन जीव झ्रोर ब्रह्म मे से एक तो जीव है वह इस वृक्षरूप ससार में पाप-पुण्य 
रूप फलो को (स्वाद्दत्ति) श्रच्छे प्रकार भोगता है भ्रौर दूसरा परमात्मा कर्मो के 
फलो को (श्रनश्नन्‌) न भोगता हुआ चारो श्रोर भ्र्थात्‌ भीतर बाहर सर्वत्र 
प्रकाशमान हो रहा है | जीव से ईश्तर, ईश्वर से जीव और दोनो से प्रकृति 
भिन्न स्वरूप तीनो भ्नादि हैं ।!४ 

यह हम इस श्रध्याय के प्रथम भाग मे कह आये हैं कि स्वामी दयानन्द 
जगतृ-प्रम के मायावादी सिद्धान्त को नही मानते तथा साथ ही साथ भास्कर का 
ब्रह्म परिणामवाद भी उन्हे वैदिक साहित्य का सही-सही मत नही मालूम होता, 
बयो कि ब्रह्म सच्चिदानन्द एवं झाप्तकाम है फिर वह अपनी किस श्रपूर्ण कामना 
की पूर्ति के लिये स्वय को जीब एवं जगत में पर्णित करेगा। इसके श्रतिरिक्त 
ब्रह्म-परि णामवादी (भास्कर) इसका भी उत्तर नही दे सकते कि सर्वज्ञ ब्रह्म क्यो 
जीवरूप मे परिणत होकर सर्वज्ञ के स्थान पर अल्पज्ञ, विभु के स्थान पर प्रणु- 
रूप व शुद्ध चिस्मय श्रवस्था से श्रविद्या के श्रन्धकार मे, तथा जगतरूप मे 
त्रिगुणातीत से स्क्य तिगुण ह्वोकर जड होना पसन्द करेगा ? इसी कठिनाई को 
भनुभव कर रामानुजाचाय ने प्रकृति को अनादि पदार्थ माना परन्तु ब्रह्म के 
शरीर के समान । 

स्वामी दयानन्द स्पष्ट व सीधे शब्दों मे कहते हैं कि जगत्‌ का काररा प्रकृति 
ध्रादि पदार्थ है ।* ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण है तथा प्रकृति उपादान कारण 
है । दयानन्द तक देते हुँ कि उपादान कारण के सदृश कार्य में ग्रुण होते हैं 
इसलिये ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण नही हो सकता । क्योकि ब्रह्म अदृश्य 
भ्रौर जगत दृश्य है ब्रह्म भ्रखण्ड भर जगत्‌ खण्डरूप है श्ौर णो ब्रह्म से पृथि- 
ध्यादि कार्य उत्पन्न होवें तो पृथिव्यादि मे कार्य के जडादि ग्रुणु ब्रह्म मे भी होवें 
भर्थात्‌ जैसे पृथिव्यादि जर है वैसा ब्रह्म भी जड हो जाय ।' 


२. सत्यार्थप्रकाश, प्ृ० २०६-२१० 

२. ' ईश्वर, जीव शोर जगत्‌ का कारण से तीन श्रनादि है ।” सत्या्थ प्रकाश 
घु* २० १ 

३. सत्यार्थप्रकाश पृ० २१३ 


१६० दयानन्द-दर्शन 


परमात्मा श्रनादि प्रकृति से कल्प के आदि में सृष्टि का निर्माण करता है, 
तथा प्रलय काल मे प्रकृति ग्त्यन्त सूक्ष्मावस्था मे वर्तमान रहती है उसका नाश 
या ब्रह्म में लय नही होता । जगत-निर्माण के उपादान के रूप में यह परमात्मा 
पर आश्ित है, यदि परमात्मा इसे कारण रूप से कार्येहूप जगत मे परिणत न 
करे तव सुष्टि का निर्माण प्रकृति स्वय नही कर सकती, श्र्थात्‌ कार्य रूप होने के 
लिये यह ब्रह्म पर आश्रित रहती है, जैसे मृत्तिका भ्पने विकारो, कुम्म इत्यादि मे 
परिणत होने के लिये कुम्भकार के प्राश्रित है परन्तु श्रपने भ्रस्तित्व के लिये 
नही । उसी प्रकार मूल प्रकृति का अस्तित्व ब्रह्म के आश्रित नहीं वरन्‌ प्रकृति 
झनादि है । दयानन्द के ग्रनुमार प्रकृति परमात्मा की सामथ्य है जेसे घनिक की 
सार्ंथ्य उसका घन होता है वह अ्रपने घन से प्रनेक प्रकार के खेल रचा लेता 
है परन्तु स्वयं घन नहीं होता श्र न ही घन उसका कोई स्वाभाविक ग्रुण होता 
है। प्रकृति भी न तो ब्रह्म में श्रध्यास है न उसका परिणाम है । स्वामी जी यह 
स्वीकार शरते हैं कि ब्रह्म जीवव जगन दोनो से अति सूक्ष्म होने से इनमें व्यापक 
है जैसे अरिनि भ्रति सूक्ष्म हाने से लोहे में व्यापक हो जाती है। एक उपनिपद 
मत्र के सहारे उसके भाष्य में स्वामी जी कहते हैं कि “एक प्रवेश दूसरा अनु प्रवेश 
अर्थात्‌ प्रवेश कहाता है। परमेश्वर शरीर मे प्रविष्ट हुए जीवो के साथ श्रनुप्रविष्द 
के समान होकर वेद द्वारा सब नाम-रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है । 
अह्म प्रकृति के अन्दर व्यापक होकर उसको अवस्थान्तर युक्त करता है । 

स्वामी जी अपनी इस त्रैतवादी घारणा के पक्ष में वेद, उपनिपद व 
पड्दर्शनो के प्रमाण प्रस्तुत करते है श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ का मत्र “अजामेका 
लोहित शुक्ल कृष्णा वह्नी प्रजा. चुजमाना सरूपा.। प्जो हम को जुपमाणो5नुशेते 
जहात्येता भुक्तमोगाजोध्न्य ।” स्पप्ट प्रकृति अ्रनादिवाद की घोषणा करता है । 
इसके भाष्य में स्वामी दयानन्द कहते हैं 'प्रकृति, जीव व परमात्मा तीनो प्रज 
प्र्थात्‌ जिनका कम्मी जन्म नहीं होता ।” उपनिपदो में स्वामी द्यानन्द के यथार्थ- 
वाद का समर्थत करने वाले विचार पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं इसमें 
तनिक भी सदेह नहीं क्रिया जा सकता | छान्दोग्य कद्ठता है 'हे श्वेतकेतों । 
प्न्तरूप पृथिवी कार्य से जल रूप मूल कारण को तू जान। कार्यरूप जल से 





१ सत्याथेप्रकाश, पृ० १६४५ 
श इवेत्त ० उ०, ह-श 


पक्यकन-मन्‍्णनमानन- 


प्रकृति १६१ 
तेजोरूप मूल ग्रोर तेजोरूप कार्य से सद्गरुप कारण जो नित्य प्रकृति है उसको 
जान | यही सत्य स्वरूप प्रकृति सब जगत्‌ का मूल घर श्रोर स्थिति का स्थान 
है" 'यह प्रकृति समस्त जड जगत्‌ का आदि कारण है। सृष्टि से पूर्व यह्‌ 
सव जगत्‌ असत्‌ के समान प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था।” 'हे सोम सत्‌ 
रूप प्रकृति पूर्व ही विद्यमान थी ।' उपनिषदो मे माया शब्द का भी यदा प्रयोग 
किया है जैसे उपनिषद कहता है कि “माया को प्रकृति जानो और »मायावी को 
परमेश्वर । उपनिषद के ऋषि ने यहा पर माया को प्रकृति माना है जो 'लोहित 
ऊृष्ण व शक्ल वर्ण की न उत्तन्‍्न होने वाली है।” जिससे वह परमात्मा सृष्टि 
की रचना कर देता है जिसमे एक श्रन्य (जीव) सत्व, रज, तम इन गुरो के 
चक्र मे पाया जाता है ।* 

ब्रह्म सूत्र उरनिषद दर्शन के श्रत्यन्त समीप हैं । इन ब्रह्म-सूत्रो मे शुरू से श्रत 
तक माया शब्द केवल एक स्थान पर प्राया है वह भी शकराचार्य के मायावाद 
के अर्थ मे न आकर जगत्‌ की सत्यता को स्वप्नवत्‌ बताने वालो के विरुद्ध 
श्राया है । प्रसग इस प्रकार है स्वप्नवादी (संसार को स्वप्नवत्‌ मिथ्या वाला) 
'कहता है कि स्वप्न मे जाग्रत के समान ही सब पदार्थ होते हैं जैसे रथ के स्वप्न 
में रथकार एवं उनके निर्माता झादि वर्तेमान होते है इसलिये स्वप्त के समान 
जगत्‌ भी मिथ्या है ।? इसका महपि बादरायण उत्तर देते है कि यह तो सब 
मायामात्र है क्योकि स्वरूप से इनकी ग्रभिव्यक्ति नही होती है'।“ इससे पूर्व 


, शास्त्रकार कह श्राये हैं कि वेधम्यं के होने से स्वप्न वजाग्रत के पदार्थ एक से 


नहीं हो सकते ।* यहा पर माया का भ्र॒र्थे भ्रज्ञान रूप मे किया गया है जैसा कि 
मायावादी भी कहते हैं । परन्तु शास्त्रकार को जाग्रत की श्रवस्था स्वप्न के 


१ (एवमेव खलु) सोम्यान्ने***सत्प्रतिष्ठा । छा० उ० ६-८-४ पर दयानन्द 
का ध्र्थ देखिये सत्यार्थप्रकाश पृ० २११॥ 

२ 'अ्रसद्वा इदमग्र श्रासीत्‌ । ते ०ड० २-७-१ | 

हे 'सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌ । छु०ण्ड० ६-२ । 

४ 'माया तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌' । श्वेत०उ० ४-१०॥ 

५ “श्रजामेका लोहित शुक्ल क्ृष्ण्णा । वही, ४-५ 

६ 'त्स्मिश्चान्यो मायया सनिरुद्ध '। वही, ४-६ । 

७ वबे० दर्शन, ३-२-२१ 

८, चही, पु० ३-२-३। 

६ वही, पृ० २-२-१॥ 


१६२ दयानन्द-दर्णेन 


समान मान्य नही है क्योंकि दोनों में गुण्यात्मक भेद है । एक स्वयमेव प्रम है 
दूसरा समप्टि सत्य है । इसलिये मायावादी का सिद्धान्त स्वय वेदान्त सूत्रों में 
प्रमाणित नही होता वल्कि इसके विपरीत इस पघास्त्र में जगत्‌ व प्रकृति की 
सत्यता एवं परमात्मा द्वारा उससे सृष्टि की रचना का व्याच्यान अनेक सूत्रों में 


बहुतायत से पाया जाता है ।' यहा पर आनन्द की वात यह है कि इन चूत्रो का 


भाष्य शकराचार्य जी भी जगत की सत्यता के रूप में ही करते हैं लेकिन व्यव- 


हारिक सत्ता के रूप में जो स्पप्टतया अनुचित है। शास्त्रकार कही भी इन दो ; 


प्रकार की सत्ताश्नो का वर्णन नही करता । 


उपनिषदों के अध्ययन में स्वामी दयाननद की विचारधारा का यही प्राघार 
है कि ब्रह्म जो कि परमात्मा, ईश्वर श्रादि नामों से पुकारा जाता है, तथा जीव 
व प्रकृति तीनो झनादि सत्तायें हैं 

स्वामी दयानन्द के दर्शन मे प्रकृति का स्वरूप एकदम साख्यों की प्रक्ृति हे 
मिलता हुआ है। वह कहते हैं कि “(सत्व) शुद्ध (रज ) मध्य (तम ) जाड॒य 
श्र्यात्‌ जडता तीन वस्तु मिलकर जो सघात्‌ है उसका नाम प्रकृति है।”' यहां 
पर स्वामी दयानन्द का साख्यो के अनुसार प्रकृति को मानने से उन पर सॉच्यां 
के समान नास्तिक व प्रकृतिवादी (१/8/८०४४॥७) होने का आरोप लगाया जा 
सकता है । परन्तु विरोधियों का वह श्रारोप स्वंथा भधिध्या है । क्योकि प्रथम 
तो दयानन्द प्रकृति के साध-साथ ईश्वर व जीव फो भी भ्रनादि सत सत्ता बताते 
हैं दुसरे उनके मत में साख्य भी श्रवीशवरवादी नही है । दयानन्द साख्य-दर्शन को 
अनीश्वरवादी नहीं मानते, यह हम तीसरे अध्याय में प्रमाणो- के आधार पर 
दिखा चुके हैं। स्वामी शकराचाये का सास्य शास्त्र के विरुद्ध यह प्रमुख ग्राक्षप 
था कि निप्क्रिय पुरुष एवं जड प्रवान से प्रधान में गति न झाने से सृष्टि का ! 
उपक्रम नही रचा जा सकता । इस श्राक्षेप में वमी तक ओऔचित्य रहठा है जब 
तक कि हम साख्य को ध्रनीश्वरवादी मानते हैं। स्वामी दयानन्द ने साँख्य सूत्र 
के हो श्राधार पर साच्य में ईश्वरवाद का विचार बनाया है, इपलिए साह्यों के 


प्रधानवत श्रपने दर्शन में प्रकृति का स्वरूप मामने पर स्वामी दयानन्द प्रक्ृति- ' 
वादी (गराध८ाां&5() नहीं होते । | । 





- प्रिकृतिश्च प्रतिज्ञादुष्टान्तातुपरोबात्‌ ॥ वही, पृ० १-४-२३॥ 
२ 'सत्वरजस्तमर्तां साम्गवस्या प्रकृति'*।! साँ० सु० १-६१ ।॥ इस [सत्र 
पर दयानन्द, सत्यायप्रकाश पू० २१० ॥ 


| 


। 


प्रकृति १६३ 


कार्य-करणवाद 


माप दयारून्द हारा सान्‍्य तीन करण--वैयायिकों दी तरह स्वामी 
दयातन्द तीन कारण मानते है “एक निमित्त, दूसरा उत्पादन, तीसरा साधारण 
कारण । निमित्त कारण उसको कहते है कि जिसके बनाते से बने न बनाने से न 
बनते । आप स्वय बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । दूसरा उपादान 
कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ न बने, वही अवस्थान्तर रूप होके बने 
ओर बिगरे भी । तीसरा साधारण कारण उसको कहते है कि जो बनाने में 
साधन और साधारणा निमित्त हो । निमित्त कारण दो प्रकार के हैं। एक--- 
सब सृष्टि को कारण से बनाने, घारने और प्रलय करने तथा सबकी व्यवस्था 
रखने वाला मुख्य निमित कारण परमात्मा । दूसरा परमेण्वर की सृष्टि मे से 
पदार्यो को लेकर अनेकविघ कार्यान्‍्तर बनाने वाला साधारण निमित्त कारण 
जीव । उपादान कारण प्रकृति परमाणु जिसको सब ससार को वनाने को सामग्री 
कहते है बहु जड होने से आप से आप न वन और न विगाड सकती हैं। परल्तु 
दूपने के बनाने से बनती और विगाडने से विगडत्ती है । वह झागे कहते है 
“जब कोई वस्तु बनायी जाती है त्तव जिन-जिन साधनों से अर्थात ज्ञान दर्शन 
बल, हाथ और नाना प्रकार के साधन और दिशा-काल झ्ौर आकाश साधारस 
कारण होते हैं (”! 

स्वामी दयानन्द के अनुसार कार्य-कारण का नियम सृष्टि का एक 
व्यापक नियम है । यह ससार की प्रत्येक घटना में च्तमान पाया जाता हैं, जैसे 
आकर्षण का सामान्य नियम है जो ब्रह्माण्ड को समस्त घटनाओं में व्यापक 
मिनता है। वशेषिक शास्त्र का मत है कि कारण के होने ही से कार्य होता है * 
प्र्यात्‌ कारण के अभाव में कार्य का भ्रभाव होता है परन्तु इसके विपरीत कार्य 
के अभाव में कारण का अ्रभाव नही होता ।' दयानन्द वैशेषिक के इस सिद्धान्त 








१ सत्यार्थ प्रकाश, पृ० २१२ । 
२ बे० सूृ० ४-२-२। ३. बे० सू० १-२-२। 
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श्ह्४ दयातिस्दद्सन 


१! 


त्व्क 


को ययावतु मानते हैँ कि क्ारगा के दिना कार्य सम्भव नहीं, डँसे मिट्ट 
डे. अजय जा 


प्रभाव में मिटी से निभित उठते का आध्यत होगा क्योंकि हो सकता है कुन्मबान 
न द्वो या कुम्मज्ार नी हो पउल्तु सावद न हों । धत छिसी वस्तु के बनने में 
उपादान, निमित्त और साधार्ण्य इन तीनो कारणों की झावस्यक्षता होती हैं 
इपाव दे के मत ने इन झाउद्र के भी ये ही तीन सारण हँ अयात ऊगत 
ड्यादान कारण प्रकृति निमिद् क्षारा उन तथा साथार्ग् करण दिए 
लाल, जीवो के अर्न झादि हैं| बृप्दि के आरम्त में पत्मान्‍्मा (निमिनर पारस 
पढ़ते से उर्दनाव प्रद्नति (उणदान कारण) से सृष्दि की रचना दिक्रुन्यार 
श्रादि (साथारग्प कारण) से करता हैं। अद दयानन्द के दर्शव में जनवु हा 
उपादान ब्रह्म न होकर प्रकृति हें जो निन्‍्य है | 

प्राचीन प्रीक दर्शन से अरस्त ने जगदु के पीछे चार कारणों को स्वीकार 
क्या था वे है उतरादान कारण (१४८7४ (७४०५७), प्रत्यव कारण [#ण्रपशओं 
(००५८), निमिन कारण (प्रीणता। (४प५४), एवं अन्तिम कारण (्रार्श 
(४०५४) । इनमें उपादान कारण द्रव्य ()र्&:८) है, प्रत्यव व्वारण जेगन्‌ दे 
प्रत्यय है जिसके अनुसार जगत्‌ का निर्माण हुआ है, तिमित कारण ईश्वा है 
लिसने जबत्‌ निर्माण को गति दी तया झ्रन्तिम कारण जनत्‌ बनाने वा उद्ेन्र 
है जिमके लिये ससार का निर्माण क्या गया है । दयानन्द और अरत्ठू वे क्‍पय 
न्यरण के सिद्धान्त में कई विशेष भेद नहीं है । प्रसस्तु के उपादाव व तिमित 
कारण बिल्कुल दवानन्द को तरह हैं तथा प्रत्वव कारण व श्रन्तिम कारण 
दसमानन्द के सावारण कारण के अन्दर ही समा जाते है क्योंकि दबानरई 
साषारए काररण मे, ईम्वर के ज्ञान, दर्गेन, बल तथा जीव के कस आदि को 
लिनक्षे मोय के लिय सृष्टि का निर्मासस हुआ हैं, लेते हैं । 

कार्य-कारटावांद का नियम शझाजवत है या नहीं ? क्या वास्तव में सा 


। | 


द प्रत्यक्ष भठना के पीके कोई ने झोई क्रय होदा है २ इन प्रश्नों पर दाग 
कप प्रत्यक्त शदना क पाठ वाई ने बेड सानम्य हो हे 2 इन प्रश्नों पर दा 


निक्रो में स्देव ही शकाए रही हैं। द्रिडिय अ्नुमब्दादियों मे द्यमने हट 
कारण के निगम का खण्दन नया है। झूम ससार की घदततओं 


पूर्वापर सम्दन्ध नहों मानते वन्‍न आकस्मिन सयो झा मानते हैँ 


ञ्ड 


हा १६५ 


झम के कार्य-झारणवाद को आकस्मिक घटनाओ के रूप मे नहीं माना 
जा सकना । क्प्रोकि यदि माना जाय कि पृथक-पुृथक घटनाओं के ग्राकस्मिक 
सम्बन्ध को ही अज्ञानवश काप्र-कारण साना गया है। तब हम पूछते है कि गेहूँ 
के बीज से अनुकूल वातावरण मिलने पर गेहँ का ही पौधा क्यो होता है चने 
या धान का क्यों नही होता ? यद्यपि ग्राज के कुछ वैज्ञानिक दार्जनिए़ कार्य- 
कारणवाद के निप्रम को एक पुरानी कल्पना बताते है लेकिन फिर भी विज्ञान 
इसी सिद्धान्त पर साश्रित है। शूत्य आकाश में मानवरहित राकेट अपने 
निश्चित पथ पर क्यों अलते है क्योकि वैज्ञानिको को विश्यास है कि उसके 
भवे तो पर राकेट स्देव है तदनुकुल व्यवहार करेगा। यदि यह भो घटनाओं 
का प्राकृस्मिक मेच होता तो सारी की सारी वज्ञानिक गणना व्यर्थ हो जाय । 
वैज्ञानिक गरशनाये भविप्य की घटनाओं को, निश्चित कारणों द्वारा निश्चित 
;ये उत्पन्न करने के सिद्धान्त के आाबार पर हो, तय करती हैं। यह तो हो 
प्कता है कि एक काये के. अनेक सूक्ष्म कारण होते हैं उनमे से सभी को हम 
ते जान सकें । जैसे चीटिया अपने अण्डो को वर्षा के आगमन पर सुरक्षित स्थान 
पर ले जाती हैं लेकिन विना वर्षा के भी ले जाती देखो गयी है। जब वर्षा 
नही होती तब टीले के असुरक्षित होने के कारण ले जाती हैं। तात्पर्य यह है 
के चाहे हम किसी कार्य को कारण की सूक्ष्मता श्रथवा विविधता के कारण 
। जान सकें परन्तु इसका यह श्रर्थ कदापि नही है कि कार्य-कारग का सम्बन्ध 
गेता ही नहीं । जब स्वामी दयानन्द यह कहते हैं कि “कारण के न होने से 
कार्य कभी नही होता” तब इससे उनका तात्पर्य यह है कि कारणावस्था 
हार्यावस्था से पूर्व होती है । कारणावस्था मे परिवतंन ही कार्वावस्‍था है। जो 
पह पदार्थ एक क्षण पूर्व था उसमें अगले क्षण में जो परिवर्तन हुए वह उसके 
क़ाय हैं। लेकिन जिन पदार्थों का कोई कारगा नदी और उनकी सत्ता है, वे 
नित्य पदार्थ है । जिस समय पदार्थ ग्रपती विशुद्ध कारणावस्था में होते हैं एवं 
उनमें परिवर्तत नहीं होते उस समय तक उसमे काय-भाव नहीं हाता जैसे 
ग्रतयावस्था में प्रकृति अपनी मूल कारगावस्था में जब तक पब्वितनरद्ित बनी 





१ सत्यार्थ प्रकाश प० र८ 


कत् च 


का 


दशानन्ददगना: 


& 


रहती है उसमे कार्य-माव तिरोहित होता है। परमात्मा के बति देने से वन्‍र्खा- 
से कार्यवस्था को झोर स्यिा प्रारम्भ हो दाती है 





/भं 


ज् टै 
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वेशेपषिक का असतृका्यवाद व साट्य क्वा नत्कार्यववाद--इसी पुच्तक हे... 
पृष्ठ ७६ पर देखिये । कट 


प्र 
् 


क्> 


परिवर्तन का 


जब हम परिवर्तन पर विचार करते हैं तब बौद्धों के क्षशिकवाद प 
विचार किये बिना इसका अध्ययन अधूरा ही रह जाता है। बौद्ध दर्मतः 
ससार को क्षरिक्र कहा गया है । महात्मा ग्रौतम बुद्ध ने जब इस संसार के 
सर्व क्षरिक कहा तो उनका इससे तात्पर्य था कि जिस ससार में हम रहीे। 
वह झक्षग्गभगुर है। उनके लिये बह एक विश्युद्ध नैतिक प्रजत था । अगुत्तर निहाः 
में वह कहते हैं ससार अनित्य है ।! बह ऐसा उपदेश हैं जो बौद्ध साहित्य 
ही नहीं वरन औवपनियदिक ऋषियों एव गीता से अनेक बार अहा गया # 
भगवान बुद्ध कहा करते थे सम्पूर्ण मत्र अतित्य, दुख एव परिवतनणील हैं ।, 
संसार को पाती के बुलदुले की तन्‍ह देखो, मृगमरीचिक्रा वी ताह देगा द़ 
फिर मृस्युराज नुम्हें नहीं देखेगा । यहा पर संसार ता जक्षशिया बहने 

महात्मा बुद्ध का तात्यप कभी भी एक विश्युद्ध ताक्क्ति सिद्धान्त के नप मे रह 
था, जोकि उन्रकालीन बौद्ध दार्शनिको जा केन्द्रिय सिद्धान्त बन गया | मं 
मदि हम डा० दाधाकृपष्णव के शब्दो पर विश्वास करें (जैसा कि अविश्वास ४ 


कोई कारण नहीं दीखता) तो बुद्ध परिवर्तनों के आधार में एक स्थायी त*॑ 


१. 'ध्रनिच्चांदत संखारा' | बौद्ध दर्शन तया श्रन्य भारतीय दर्शन भाग ! 

पृ० ७०१ पर श्रगुत्तर- निकाय से उद्दृत्‌ ले० वलदेव उपाध्याय । '। 
- 'सत्वेनव प्रनिच्चा दुखा विपरिणामधम्मा' । श्रयुत्तरनिकाय, ४-६६-/ 

3. यिज्रा वब्बतूर्भ पस्से यथा पत्से मरोचक्षिकं । एवं लोक्मवेब्झन्त मत्त 
राजा न पत्सति 7 भम्म पद, ६३० 


ह १६७ 


की मानते थे,! एवं क्षरिक कहने से उनका तात्पर्य ससार की क्षणाभगुरता 
हीथा। 
च 

लेकिन बाद के बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदायो ने इसी वाक्य को गम्भीर चिन्तन 
विषय वना लिया । रत्नकोर्ति वहते हैं कि स्थिर वस्तुओ्नो मे परिवर्तत सम्भव 
ही इसलिये जिन अवस्थाओं से परिवर्तन है, केवल वही है और कोई स्थायी 
व्य नही है । क्षरिकवाद का मूल कथन है कि कोई भी वस्तु स्थिर नही है 
परिवर्तनशील हैं जो अब से एक क्षण पहिले था वह अब नही है, जैसे नदी 
प्रवाह एक स्थान पर प्रतिक्षण नत्रीन है तो भी नदी का प्रवाह सतत्‌ प्रतीत 
है । अर्थ-क्रिया-कारित्व का श्रर्थ है सत्‌ पदार्थ प्रत्येक क्षण अपने कार्यों 
। गी उत्पन्त करता है अन्यथा वह सत्‌ नही रहेगा । कार्यो को उत्पन्न करने का 
भर्थ है अ्रपने स्वरूप का परिवर्तन श्रौर जहा परिवर्तन है वहा क्षणिकता है । 

इस प्रवार हर अर्थ-क्रियाकारी पदार्थ--अर्थात्‌ सतु---क्षर्िक ही है । 
' स्वामी दयानन्द बौद्धों की क्षरिषकवाद की इस सुन्दर व प्रिय व्यास्या को 
ही मानते । उनका कथन है कि “जो यथावत्‌ उपलब्ध होता है उसका वर्तेमान 
मे अनित्यत्व प्रौर परम सृक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नही हो 
ककता ]7* इससे स्थामी दयानन्द का तात्यर्य यह है कि जो पदार्थ में वर्तमान 
5 दिखाई दे रहे है वे प्रकृति के सूक्ष्म परमागुम्रों का सघातमात्र हैं, जो निरतर 
रितंनशील है क्योंकि परमाणुओं का सयोग-वियोग सर्देव चलता रहता है 
इनका बाह्य रूप अनित्य है परन्तु वास्तविक स्वरूप जो कि परमाणुओं 
भी सूक्ष्म सत्व, रज व तम का प्रधान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता । 
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(नित्य पदार्थ है।! परन्तु हम यह भी नहीं कह रकते कि यह नित्य पढ़, 
पस्चिर्तनशीद है, वन्‍न हम बह कहना ऊाहव कि निय पदाव के अदयदो[ 
सर्न-वियोन से नदीन पदार्थ उत्पन्न होते हैं स्वय द्रव्य अपने स्वभाव 


अपनल्विनेनर्भील 8०330 4» अजब... क््योति जी 
प्रधानदननशाल ह क्योकि जो परिदर्ननशीन 
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स्वामी दयानन्द के वएद मे यह नित्य पदार्थ जोफि 

है. ड्सिमे जगठ-म्रम होता हो वनन प्रद्नति हैँ जोजड 
वया जियुणात्मक है| कान्ट इसे अज्लेव बताते है इसलिये वह नहीं कह स> 
वि यह ब्या है ? क्षरिकवाद में एक भारी कमी बह 


कर । 
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न 
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कि 
ग्राधार पर वस्तुओ की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सदता, क्योक्ति नवीन बुन्तु १ ५ 


जन्म देने मे पूत्र क्षण में ही वस्तु नाम क्तो प्राप्त हो चुकी होती 
पदाव दूसर का क्या जन्‍म देगा | दसरी तरफ जा एुए सर्वथा अपन्िदिर्तनः 
निरवयव स्थायी सभा करे मानते है उनके सत मे हम स्वायी पदार्थ भे पाजिट 
ये भी नहीं मान सच्ते, क्योंकि ऐसा मानने पर वह पदार्व नप्द हो छादें 

फिर वह नवीन छो जन्म नहीं दे मक्षता । इन कहठिनाइयो कटे विचारते ६ 
टेसे स्वामी दयानन्द के इस मत में कोई आपत्ति नहीं प्रतीत होती कि ई 
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प्रकृति स्त्ह्स् 
सृष्टि 'सयोग-विश्वेपो से अ्रवस्थान्तर दूसरी श्रवस्था को सूध्म स्थूल-स्थूल बनते 
वनाते विचित्र रूप वनी है इसी से यह ससर्ग होने से सृष्टि कहाती है ।”' 
प्रकृति के सूक्ष्म अवयवों मं सयोग-वियोग से सृष्टि के भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थ बनते 
विगडते हूं परल्तु द्रव्य का नाश नही होता । 
दिक्‌ और काल 

“मिष्क्रमण प्रयेशनमित्याफाशस्य लिगम्‌” । बशेपिक सूत्र २-१-२० “जिसमे 
प्रवेश और निकलना होता है वह श्राकाश का लिंग है ।”* प्रत्येक वस्तु किसी 
स्थान मे है । हम लोक मे विसी ऐसी वस्तु की कल्पना नहीं कर सकते जो 
कही पर न हो | दिक्‌ू एवं काल के विपय में स्वामी दयानन्‍द वैशेषिक के मत 
को ह। अपना लेते है। आकाश में पदार्थों की स्थिति होती है। इस ब्रह्माण्ड 
का हर पद्ार्थ किसी न किसी स्थान पर स्थित है ।' जो पदार्थ भ्रमणशील हैँ 
वह भी हर क्षण किसी न किसी स्थान विशेष में है। एवं हर किया किसी 
काल में सम्पन्त होती है। यहा-वहा, इधर-उधर एवं ऊपर-नीचे यह सव दिक्‌ 
के भीतर है । दिशाये भी दिक्‌ मे सम्पन्न होती हैं यथा जिघर सूर्य उगता है 
बह पूर्व जिवर अस्त होता है वह पश्चिम । इसी प्रकार उदय की श्रपेक्षा से 
दाहिने दक्षिण शरीर दाये उत्तर होता है ।” लम्बाई, चौडाई एवं ऊचाई दिकू 
भे तीन बिमायें हैं जो सब भौतिक पदार्थों मे पायी जाती हैं । 

काल मे गति होती हैं। अरब, जब एवं तब श्रर्थात वर्तमान, भूत तथा 
भविष्य काल की माप है। शीघ्र, विलम्ब इत्यादि का प्रयोग भी काले मे' किया 
जाता हूँ ।! स्वामी दयानन्द का कथन है कि काल श्रनित्य पदार्थों मे ही प्रयोग 
में श्राता है परन्तु नित्य पदार्थों के लिये नही है। इससे उनका तात्पर्य यह है 
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कि नित्य पदायों में बनने-विगडने की क्रिया का अभाव पाया जाता है, अनित्य 


पदार्य वनने-विगइने वाले हैं गत बनने का कार्य मी काल में होता है और 
विगडले का भी । 


लेकिन दिक्‌ के मम्बस्ध में ऐसी वान नही है। प्रकृति जो कि स्वामी डी 


दर्गन में नित्य पदाव है, अपनी कारणावन्था मे भी दि में वतंमान रहता 


कक 
है । इससे इनके मत में दिक्‌ सदव रहने वाला है ।' 


स्वामी दयानन्द की दिक शव काल की विचारधारा उनकी ण्थार्यबादी 
दर्शन फी विचारवारा के अनुएल है । कान्‍्ट दिक-काल को मानसिक बताते हूँ 
तब समभ में नहीं आता कि हव्य जो अपने आप मे वास्तविक है तथा दिसकी 
सत्ता मन से पृचक है कैसे और कहा स्थित होगा। यहां तक कि विक्रम 
वस्तुओं मे आपनी सम्बन्ध भी हमारे मानसिक्र प्रत्यवों से पृथक है। मानसिक 
प्रत्यय कसी भी रूप में वस्तृग्रो के आपसी सम्बन्धों को नहीं बना सकते । यद्वि 
दिव-कान मानसिक होने जैसा शि झान: का कहना है, तब हसाशे मानसिक 
कल्पना उन्हे जैसा चाहे द्रना वेती, जिस रूप में चाहें नियत वर देता है । 
लेकित बूरोप भारतवर्प के पश्चिम में है उस दिक् सम्बन्ध को हस दिसो नो 
प्रकार बदल नहीं सकत । जब तक्ष कि प्रकृति ही इसे ने बदल । हंस रसल के 
विचारो में इसका समर्थन पाने है ।* 


दिक्‌ में दिशा हमारी बनाई हुई है, इसे स्वामी जी स्वीकार कर लेंगे 
क्योकि दिज्ला सूर्य के और प्रश्चिवी के सम्बन्ध में है। अनन्त आकाओ में ऊपा- 
नीच, इवर-उघर एवं मीतर-वाहर दुछ भी नहीं है यह सव पदार्थों के सम्बन्ध 
से है। यही तथ्य काल के सम्बन्ध में मी है, उतेमान, श्रृत व भविष्यव का 





१ वास्तव में झ्राकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि बिना प्लाकाश के 
परमाण कहा ठहर सर्के । सत्यार्वश्रकाश, घु० १२२ 
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प्रकृति २०२ 


ज्ञान तथा पदार्थों मे क्रिया व परिवर्तत हुए, होते हैं एवं होंगे पदार्थों के विपय 
से सापेक्ष हैं । वास्तव में अनन्त काल में न भूत है, न वर्तमान, न भविष्यत्‌ । 
स्वामी जी कहते है कि परमेश्वर का ज्ञान त्रिकालिक नहीं होता क्योंकि उसके 
नाम में त्रिकाल नाम का कोई ज्ञान नहीं वरत्‌ परमेश्वर का ज्ञान अ्खड 
एकरस है । भूत व भविष्यत्‌ जीवों के लिये हैं,, जो ज्ञान का सम्बन्ध काल में 
करते हैं । 

परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि व्यावहारिक दिक-काल कोई हमारे 
मानसिक प्रत्यय होने से हम पर आश्रित है ज॑सा कि कान्‍्ट कहता है । व्यवहार 
के दिक्‌ू-काल भी हमसे प्रथक्‌ हैं क्योकि वस्तुओं की स्थिति हम से पृथक है 
और परिवर्तन व स्थिति वस्तुओं में होतो है इससे ये किसी भी रूप में अपनी 
सत्ता के लिये जीव पर आश्वित नहीं हैं । व्यावह।रिक काल व दिक्‌ अनन्त 
काल व दिक्‌ के रूप मात्र है जो हम व्यवहार को सरलता तथा ज्ञान-विज्ञान 
की गणना के लिये पदार्थों के सम्बन्बों व परिवतनों से मान लेते हैं। इस 
विपय पर विज्ञानाभेक्षु का मत स्वामी जीं से मिलता है ।* 


सृष्टि वृत्तान्त 


साख्यों की तरह स्वामी दयानन्द भी कार्यकारणवाद के सिद्धान्त पर 
चलते हुये जगतु के उत्पादन कारण के लिये प्रकृति पर पहुंचते है । कारण मे 
कार्य अव्यक्तावस्था में होता है यह साल्‍्यों का सत्कायंवाद का सिद्धान्त स्वामी 
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जी को पूरातया मान्य है | पदि कारस्त में कार्य निदक्चि न हो, त्तोब्सोनी 
कारगा मे कोई भी कार्य उत्पन्न हो जाय। तब बौड़ों के छुत्यदाद में क्या 
दुराई है । इनके मत में असद से सत्‌ अर्थात्‌ घुल्य से भाव की उत्पत्ति होती 
हैं| स्वामी दयानन्द्र का कयन है कि कार्य रूपी अकुर जो वीज का उपमदन 
करता है उक्त पहिले ही वीज से था, जो न होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता ।* 
प्रत्यक काय का जोई कान्ण होता है तथा जो कारण है वह भी किसी का 
काय हू, परन्तु काय-कान्ण की यह श्वृद्धला अनन्त तक नहीं चल सकती | अ्रत 
हमे एक अन्तिम कारझाे के रूप में एक ऐसी सत्ता को मानना पडेया जो 





न 


समस्त द्क्काण्द ता उप्गदान है । बह उपादान स्वामी जी के शब्दों में सत्र 
जगत्‌ का मूल घर आन स्थरनि का स्थान ह, (और) यहू सव जगत अननु के 
सध्म प्रदृत्ति म लीन होवर वतमान था ऋभाव न था । 
प्रारम्भ म॒ प्रद्न ति अपने तीन गुए सत्व, रज और तम की साम्यावस्था में 
थी जैसा की सास्य कहता हैं। उस अवस्था में यह जगत्‌ न किसी के जानने 
ने तक॑ं में लाने और न प्रसिद्ध चिह्नो से युक्त इचख्धियों से जानने योग्य था।' 
क्योकि कार्य जनत्‌ अपन सूदम कारण मूल प्रद्कोति में लीन था। उस समय 
प्रकृति वो अ्रवस्था गम्भीर काहने के सदृष्य णी । उस अवस्था में परमाणु भी 
श्रपनी मुल कारखणावस्था सन्‍्व, रज वे तम में लीन हो चुके थे। केवल सत्व, 
रज व तम का सूक्ष्म प्रधान सवत्र फैला हुआ था । तब न रात्रि थी, ने दित, 
, न मृत्यु थी और न जन्म, वयोकि ऊब चूव आदि प्रवाजमानु पिण्ट हा नहीं थ 
तो दिन वा व्यवहार वैसे माना जाता । इसी प्रकार जब घरीरवारी मत्य ही 
न ये तो नृत्यु किसकी हाती, उससे मृत्यु भी न थी। सर्दन्न घोर अस्धवार 
था । 
२. सत्यार्व प्ररश, पु० २१७॥। हि 
४ बह, पृ० २११ । 


बहा, 7० द< रद 


ढक 





प्रकृति २०३ 


स्वामी दयानन्द के दर्शन में सत्व, रज और तम प्रकृति के ये तोनों गुण 
बंणेषिकों के गुरो के समात नही है बल्कि साख्यो के अनुमार स्वय प्रकृति के 
रुप हैं । वैशेषिको के गुण धर्म-वर्मी भाव से धर्मी के धर्म हैं परन्तु साज्यो 
के सत्व, रज व तम स्वय प्रकृति है । साम्यावस्था मे प्रकृति 3 तीनों गंगा 
मे साम्यता रहती है| सत्व, रज व तम का गठन इस प्रकार होंता हैं कि एक 
गुण दूसरे की क्रिया को रोके होता है । 

कल्प के आदि में परमात्मा अपनी सामध्यं से कारणरूप पकृति को कार्य- 
रूप जगत्‌ में परिणत्त कर देता है| दयानन्द कहते हैं क्रि यह सव जगत सृष्टि 
के पहिले अन्चकार से आवृत्ति रात्रि रूप में जानन के अयोग्य आकाशरूप सब 
जगत्‌ तथा तुच्छ श्र्थात्‌ अनन्त परमात्मा के सम्भ्ख एक देशी *छादित था 
पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपनी सामथ्यं स कारणसूप से ३2यरूप कर दिया ।* 
यहा पर दयानन्द का तात्परय॑ यह है कि जड प्रधान स्वय सृष्टि उत्पन्न नही कर 
सकता । और यदि यह कहा जाय कि प्रधान में सृष्टि कतृ त्व स्वभाव से है । 
तब इस पर दयानन्द का तक॑ हैं कि जिन पदाथों का जो स्वभाव होता है, वह 
नष्ट नही होता इससे सृष्टि-निर्माण-कला प्रधान का स्वभाव होने से विनाश 
का प्रश्न नही उठता और यह विनाश स्वभाव से हो तो निर्माण कंभी नहीं 
हो सकता और जो दोना स्वभाव युगपत्‌ द्वव्यों में माने तो दयानन्द उत्तर 
देते हूँ कि इससे उत्पत्ति और विनाश दोनो की ही व्यवस्था भग हो जायेगी ।* 





२१ (सत्व) शद्ध (रज ) मध्य (त्तम ) जाडुय श्रर्थात्‌ जडता तोन वस्तु 

मिलाफर जो एफ सघात है उसका नाम प्रकृति हे ।! सत्यार्थप्रकाश, 
पृ ० ४६११० 

२ 'सत्वादीनामतद्धर्मत्वम तबृरुपत्वात्‌' ॥ साख्यसूत्र, ६-३९ । 

३ सत्यार्यप्रकाश, पु० २०८१ 

४. 'जो रवभाद से जगत्‌ की उत्पत्ति होने तो विनाश कमरे थे होगे 
प्र जो विनाश भी स्वभाव से जानो तो उत्पत्ति न शोर्गी आर 
उगे दोनो स्व॒शात यापत द्रव्यो में सानोगे तो उत्पात्त श्रौर दिनाश 
की व्यवस्था कमी व हो छकेगी । सत्यार्थभकाश, पृ० २२० । 


म्एद द्रयानन्द-दर्जन 
+ दयाचन्द-नदजद 


ठ्सये अतिन्त्ति, सवारी दयानन्द का तक ह कि बिना 5 85 सन 55 

अप आतानक्त स्तर दयानन्द का तर्क # कि बिना कर्ता बे कब भा 

नम प्रथित्री पदार्थों कक. 

किया या क्रियाजन्ध पदारव नहीं दस सकता । दिन प्रथिद्री आदि पदार्थों मे 


५ 
भजन 


जप व्निप + रचना 5 द्ीखतसी ला आ उासतालि ऋाओ 5४ डे संवसे टिक“ 
सयाय-व्शिप से रचना दीखती है वे अनादि कनी नहीं हो सबसे आद जग 
था) 


केपात दल 2००७--० हैँ, सदोग टी पूच ० बचाता अ्ाः द्धियोंन के प्- नी 
योब से बनता है वह सदोग से पूत्र नहीं होता आग विवोग के अन्त में नह 


नहा ।, उससे सृष्दि का निर्मागकर्ला निमित्त रूप परमात्मा टै। यह हम 
इसी पुस्तज के पृष्ठ १०३ पर कह आये हैं कि ठीक इसी रूप में स्वामी दद्ानन्‍्द 


साख्य में भी ईज्चर के द्वान सृष्टि निर्मार्य मानते है, तभी सास्यों का प्रबान 





अ्रयवान हो मकता अन्यथा नहीं। 
प्रक॒रि अपन किक्निनि बज क्ष्मि प्रवार जम, निमाग्ग हलक; ० इसवा भ्वामी *+ +क धर 
हल से विक्िल जा किम प्रतार नमागग्ग हाता £ इसवा सर झाइमस 
प्रखर कागान आात ह पर्सान्मा प्रक्नान मे क्षाम उण्स दाता हूं जिमसे सोना 


इससे अरहक्मान उससे एचरतन्‍्मात्रा सक््म बस प्रौर दस इन्द्रिया दथा ग्थान्हवा 
मन पात्र तन्मात्राकझ्मा से पृल्षिब्यादि पाच घतों की उत्पत्ति होती है। 
सप्टि के विब्वास का बह त्रम दबानन्द ज्या का त्योसाच्यो से लेते हैं। 

मत 


गनमे आर अ्रन्य स्ाख्य टीकाक्षारा म नंद बह है कि स्ठामी जी पम्प ऋच्द 


/0* 


को 
ड़ 


परमात्मा व दीवात्मा दोनो का ही ब्रह्म करते हैं। साह्यों की तन्‍ह वे भी 
टुस सृप्टि-छम को चार दिभागा में किभाडित कस्ले है (१) प्रकृति अबि- 


मे ख्या मद दे स्थूल भूत विक्ृृत्ति हैं तथा (४) पुदुप न ब्सी की 





रू] 


१. सत्याय प्रकाश, पू० २००-२२१। 


अधाा, म्ल्पाय है. शश््णएणए प्प जल 
दर मत्पा न्यम, पु० २१० 


अकृति २०५ 


प्रकृति हैं और न किसी का कार्य ।' सात्यत्रारिकाकार ने भी सुग्टि-क्रम के यही 
चार विभाजन किये हैं ।* महत्तत्व आदि प्रकृति के विकार क्‍या 6 ? इस 
विपय को दयानन्द अ्रधिक स्पष्ट नहीं करते | उन्होंने इनका कही विशद 
वर्णात नही किया | प्रतीत होता है कि इस पर वे साख्य से पृणातया सहमत 


है! 


महत्तत्व, सृष्टि क्रम में प्रकृति का प्रथम विकार है, परन्तु इस श्रवस्था 
में परम सूक्ष्म अवयव परमाणु उत्पन्न नहीं किये हुये थे। स्वामी दयानन्द 
विज्ञान भिक्षु के इस विचार से सहमत नही है कि प्रकृति की साम्यावस्था में 
शुण सूक्ष्म अवयवों के रूप मे थे । इसके विपरीत दयानन्द का कहना है कि 


प्रलयावस्था में जबकि ग्रुण श्रयनी वास्तविक अ्रवस्था में विद्यमान थे | 
परमागु शो का कोई अस्तित्व नह्ठी था क्योकि उनका श्रभी निर्माण नही 


१ वही, पृ० २१० 
२. देखो, साख्यकारिका न० ३ ।॥ 


३ “6 तलाश शहल्ए ता पाह8 ॥8 ठिपाएं गा शाक्ाब्णाएं5ए, 


जी0 08205 धीशा। 88 डप6 शाधा65, ग्रत6 गा ग्रणाएशः 


8000-77 [0 6 वाएशओआज णए ग्राताएतपर्25 


(फताक्या फा0०छा३ एण. 2. 9, 265, ए.. $ 82]4- 
हराया 47) 





पा इगाटन्द-दर्जत 


हुआ शा ।' सृष्दि में परमाणु वाद से आकर उत्पन्न हये ।* महत्त्व के पत्चात 
अहदार की उत्पत्ति हई | अहरपर भेद वा सिद्धान्त है। इसी से सूप्टि वो 
पच उस्मात्रारे हैदर हुई जो हि परमायुच्य ने थी। सहदार से मूलद्रव्य मे 
पृथवक रए हआ जिसके एर्ग्गामस्थरूप सूध्म अवबबों के रूप में पचतन्मात्राओ्रों 
वी उत्पत्ति हुई | इसमें एन्मापु प्रकृति में ग्रहकार के द्वारा पच्चतन्मात्राओं के 
मंपम आवबबो में नये में उत्तत हुये | बैनेपिक शान परमाणुश्ना को द्रव्य 


२ 'णू 


परम रृध्श अव्यवो के रूप ने कहता है। इसमे ओर परनाएु को काय 
कहने वाले स्प्रामी दयानन्द के सिद्धान्त में कोर्ट विनोव नहीं है। इस पर बन्द 
किया जा सकता है कि सान्य के गुरावाद व वैशेपिक के परमाणुवाद का तो 
मौलिए मतलेद है फिए स्वानी दयानन्द इन दोनो को ही सत्य कैसे मान सकते 
हैं ? बही स्ठामी दबानन्द की मौलिजता है कि थे इसे सृष्टि वर्णोन का क्रम- 
भेद मानकर पडुदर्शनों मे समन्वय स्थापित फर देते हैं ।' साव्यो ने परमाणुओं 
को प्रद्टति वा कार्य माना है परन्तु पस्चतन्मात्राओं के रूप में उद्भूत होने 
में प्रकृति-ब्िक़ति वी अवस्चा में आ जाते हैं। इससे ये प्रकृति के परम सूक्ष्म 
प्रवयव भी बढ़े जा सकते है। इसे अतिरेश सास्य के गुग्ग परमाणु कौ 
१ परमाणदो-पिनाउना । दयानन्द प्रत्यमाला ना०, २ पु० ४०१ 
२. 'नित्यथाया सत्द रजस्तमसा साम्पावस्याया प्रद्तेरत्पन्नाना प्रृथम- 
पृथक्‌ वर्तमाताना तच्वपरमाणुना प्र८म संणोयरूमम रुयोग विशे- 
पादवस्थान्तरम्य स्थूजाकार प्राप्ति सृप्टिप्चपते । सत्पार्य प्रछाश, 
पु० ग्स्दे 
३ सत्याथ पह्रषाश पृ० ब्र्‌ 


डे सा० सू०, ४ ८७ 


प्रकृति २०७ 
ँ 


विस्यडित हुई जक्ति हैं। विखण्डन के पश्चात्‌ परमाणु अवयरगं मे विभाजित'्त 
होकर सत्व, रज व तम में परिवर्तित हो जाता है। एसी सी प"गण को 
श्रवयच की दष्टि से परम सूक्ष्म कहा जा सकता है । परमाणु के विखण्डन के 
विषय में आधुतिक विज्ञान भी ठीक इसी प्रकार कहना है। विज्ञान के 
अनूसार परमागु (&०णा) विखण्डनीय है। खण्डित होकर यह तीन रूपो 

प्रोटोन एलेकनोन व च्यूट्रोतो मे विभाजित हो जाता है । इसमे प्रोटोन परमाणु 
की नाभि में गान्त भाव से स्थित रहते है तथा घनापेणयूक्त होते है, ये 
इलेक्ट्रानो भी ऋणाठेशयक्त शक्ति का सन्दुवन करते रहते है। इ्लेक्ट्रोन 
ऋणणावेशयुक्त होते हैं तथा नाभि के चागे ओर तीज वेग से परिक्षमा करते 
है। च्यूद्रोन नाभि में प्रोटोनो के साथ निष्किय भाव से विद्यमान रठते हैं तथा 
ये ग्रावेशनहित होते हैं । विज्ञान की प्रोटोन, इलेक्ट्रोन व न्यूट्रोन की मान्णता 
साख्यो के सत्व, रज व तम ही है । विज्ञान इन्ही तीनो से परमाणुओ की 
उत्पत्ति मानता है। 

परमाणु की व्याख्या ठीक वैशेषिक के अ्रतुमार करते हुए दयाननन्‍्द कहते 

हैं कि 'मबसे सूक्ष्म ुकडा अर्थात्‌ जो काठा नहीं जाता उसका नाम परमाणु, 

साठ परमाणुग्रो से मिले हये का नाम श्रणु है ।! परमाणुप्रो से पाव स्थूलभूत 

किस प्रकार बने इस पर दणानन्द बहते है कि “दो अ्रगु का एक हृयणुक जो 

स्थूल वायु है, तीन दृयणुक का अग्ति, चार दयग्क का जल, पाच द्यणुक वी 
पृथित्री आदि दृश्य पदार्थ होते हैं |” यमुनाचार्य के विचार मे सूर्य के प्रकाश 

में दीख पडने वाले सूक्ष्म अवयव जो कि अमरेणु है, प्रकृति के सूक्ष्मतम 

अवयव हैं। यमुनाचार्य की यह वारणा न तो प्राचीन वैदिक शास्त्रो के अनुकूल 

है और त आधुनिक विज्ञान के ही । स्वामी दयानन्द तीन द्वयणुकों का एक 
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रे 


४ 


स्ण्८ दयानन्द-शद्र 


गैर 


अ्सरेणु बताते है। तीन द्राउुको मे एक दृश्यमान अव्यव बन सक्तता हैं, यह 


भी स्देहास्पद है । जबकि डिज्ञान हे अनुसार कई हजार परमामुझों 3 सप्यत 





ही दश्यमान हो सता है । उदतेयदों में परमाणु के झावार या बाज के 





अग्रभाव के दस हजारें भाग के दरगादा बताया है । अत दो था तीन ददणुका 


है 
हा 


दा सथात दश्यमान नहीं होता । 

दशनन्द अपने हा बिता की पृष्ठि में वेद व उपनियदों से अनेक मनन 
प्रस्तुत कन्ते है और छानी विचारधाण जो वास्तठिक्त नए से वैदिक साहित्य 
की सही-सही फिचारथान के झनुकल लेकर चलना हीं उनका बता रहा है। 
सृष्टि बिवराग में भा वे उपनियदों के मन्त्र अपने पल्ष में प्रस्तुत बरते हैं। 
चैतिस्योपनिपद्‌ के एक मन्त्र के अर्थ मे वह कहते हैं “उस पेस्मेश्वर शरीर 


७ 


प्रकृति से आक्राय, अवकाश अर्थात जो क्ारणरूप द्रव्य सर्वत्र फद रहा था 


है 


८ 


उसतो इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा होता है, वास्तव में अवकाश की 


उत्पक्ति नहीं होती क्योंकि बिना आकाश के प्रद्डति और परनमाणु कहा ठहर 


ह 


से ? आज़ाण के पश्चात्‌ वायु, वायु के पर्च्रात्‌ अग्नि, अग्ति के पण्चाद जल, 
जल के पश्चात्‌ पृथिवी, परथिदी से ब्रौपषधि आऑश्बियों से अन्न, अन्न से दीय 
बीए से पुरप अर्थात थे बेर उयत्र दाता है । आकाश दो प्रवार जा है एक 
शुर्याफाण स्षिसमें समस्त सृष्टि वर्तमान है, जिसका लिस प्रवेश व निवलना हैं 
तथा इसरा खब्द का माप्यम है जिसका युग्य शब्द है वायु जा झुश स्पर्थ है 

परन्तु एसमे उप्णता व जीतलता, तेज ज्रौए जल के योग से हले हैं। प्रग्ति 
वा गुगा नप्र तथा स्पर्ञवान्‌ है। रण जल वा स्वानाविक गुग है, इसके 
प्रतिरिक्त जल में शीतलता भी है तथा स्पर्ण और रूप गौरिएक है, गत्य 
पूथियी वा स्वाभावित गुण है, स्पर्न, सर्प व रस, वायु, श्रग्ति व जल के 
सयोग से हैं । 
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स्वामी दंयानन्द ब्रह्माण्ट को रचना मे वैदिक मत्रों के साक्ष्य से 
प्राकाशीय पिण्डो की स्थिति व क्रिया-सिद्धातों का बडा रोचक वर्णन करते 
हैं। एह कहते है कि हमारी प्रृथ्वी व खगोल के अन्य श्राकाशीय पिण्ड परमात्मा 
मे पचभूतो से उत्तस्त किये है। वेदादि शास्त्रों मे ईश्वर को इसलिये विश्वकर्मा 
कहा है |क॒ वहु॒ विश्व का रचने व घारण करते वाला है। उनका कथन 
है कि इस ब्रह्माण्ड में हमारे सूर्य जैसे करोडो सूर्य हैं जो प्रथक-पृथक अपने 
सोरमण्डल के ग्रह-परिवार को प्रकाशित करते है ॥! हमारी पृथ्वी आरम्भ 
में सूये का ही एक भाग थी, बाद में उससे पृथक्र हुई। पृथ्वी, सुर्य इत्यादि 
पिण्ड आकाश में गति व आ्राकंण के कारण ही श्रयनी-२ कक्षा में स्थिर है । 
घेदो मे पृथ्वी भ्रादि के लिये गौ शब्द का प्रयोग किया है इससे स्वामी दयानन्द 
का कथन है कि वेद इस पिण्डो को गतिश्लीलः कहता है ॥* “ पृथ्वी सहित 
सौरमण्डल के श्रन्य ग्रह अपने उपग्रहों फे साथ सूर्य के चारो शोर भ्रमण 
फरते हैँ इनके मार्ग निश्चित हैं । चन्द्रमा पृथ्वा का उपग्रह है।” सूर्य भी भ्रमण- 
शील है । क्यानन्द कहते है कि “ सूर्य अपनी परिधि में घृमता है किन्तु किसी 
लोक के चारो ओर नही घुमता । /” इमका तात्पय हैं कि सूर्य तीब्रगति से 
घृत्ताकार परिधि मेघूमता है परन्तु इस वृत क्या कोई केन्द्र पदार्थ नही है । 
फूछ विहान इसका प्रर्थ लेते हैं कि सूर्थ अपनी कौली पर घूमता है परन्तु 
परिधि ( वृत्ताकार) मे नही घूमता । बहुत काल तक नक्षत्र-विज्ञान भी इसी 
को मानता रहा है कि तारे अ्रचल हैं प्रौर सूर्य एक तारा है श्रतः यह भी 
श्रचल है तथा ग्रह चलते हैं जैसे पृथ्वी एक ग्रह है श्रीर सूर्य के चारो श्रोर घूमती 
है। परन्तु उन्‍्तीसवी शताव्दी में ही दयानन्द ने वैदिक प्रमाणों से हमे बता 
दिया था कि श्राकाश का कोई भी ग्रुरु पदार्थ बिना घूमे स्थिर नही रह 
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२१० दयानन्द-दर्गत 


सकता | इससे सूर्य भी घूमता है । परन्तु द्यानन्द के अनुसार सूर्य कसी 
लोक विशेष के चारोआर नहीं वरन्‌ बिन्दु के चारो औ्लोर घमता हैं। 
गैंविलियों से पूर्व यह समझा जाता रहा कि पृथ्वी इस ब्रह्माण्ड का केन्द्र 
है थौर सूर्यादि समस्त ग्रह-तक्षत्र इस पृथ्वो की हो प्रदक्षिण, कर रहे हैं। 
गैलिलियो ने इस म्रम को दूर वर सूर्य को ब्रह्माण्ड का केंद्र बताया। परन्तु 
श्रव सूर्य भी ब्रह्माण्ड का केन्र नहीं माना जाता जबकि सर्च स्वय बयने सौर 
मण्डल के साथ किसी अन्य पिण्द या विन्दु की प्रदक्षणा कर रहा है।* 
हाँ खामी दयानन्द का नजलत्र-विजान से स्देक्य प्रतीत होता है। दबानन्द 
की इसमे विशेषता यह है कि उन्होंन अत्र से लगभय अस्सी वर्ष पूर्व यह 
सब वेद के अघार पर कह दिया था। वे आग्ल भापा के विद्वान नहीं थे 
इपसे विज्ञान की किसी आधुनिक प्रणाली का उन्हें ज्ञान नही था। इमसे 
उनझी वेढ़ में ज्ञान-विज्ञान सत्रन्यी मान्यता को बल म्लिता है। और यह भी 
सम्भव प्रतीत होता है कि यदि वेझें का वैज्ञानिक बुद्धि से अध्यवनत फ़िया 
जाप्र तो विज्ञान व ब्रह्माण्ड सम्बन्दबी और भी नवीन तथ्य सामने आ 
सक्‍ते है । सौर मण्डल के परिवारीय पिण्ड सूर्य के श्राकर्ंग से प्रपनी 
कक्षा में छमते हैं । सूर्य पृथ्वी अदि का आकर्षण करता है तथा परमदेव 
परमात्मा समस्त ब्रह्म णद को झअ।ने झाउंपगा से थ में हये है ! 
थ्रामे स्वामी जी पह्ते हैं कि वेद कहता है कि परमात्मः ने प्रस्येक् 
लोक के चारो ओर सातन-सात परीधियें रची हैं, श्रव तर उम्ची ऊे चारो ओर 
सात आदर रा हैं उनसे “हिला समुद्र, दूसरा श्रमरेण सहिंत वयु, तौसरा 
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२ 'तारो का विचित्र दशा हैं। उनकी पलेनापा ही गलत हो गयी । 
समना जाता था ऊक्लि ग्रह चलते है. तारा प्रचल है । पर रह ठोज् नहीं है । 
तारे भी चलते है हमारा सूर्य श्यने सारे फदम्य के साथ उप दिया में घला 
जा रहा है जिबर प्रनिजित नतत्र है। सूर्य क्षी कित्री दिन्दु की परिक्रमा 
पर रद्ा होगा । इपकी परिक्रता करने थे सर्य को २०० करोड़ वर्ष लगते 


डे ( सूचना पचाग सत्यव २०१६ पु० ३६ सूचना शिनाग , उतर 
प्रदेश सरहार, सपनऊ) 


प्रकृति २११ 


मेधमण्डल का वायु, चौथा वृष्टि जल, पाचवा वृष्टि जल से ऊपर एक 
प्रकार की वायु, छटा अत्यन्त सूक्ष्म वायु जिसको घनजय कहते हैं तथा 


सातवा सूत्रात्मा वायु जो कि धवजय से भी सूक्ष्म है । स्वामी 
दयानन्द का इनसे क्या तात्ययं है यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, परन्तु 
विज्ञान की रोशनी में देखने पर इव सात परीधियो के वैज्ञानिक रहस्य 
का पत्ता चलता है। वैज्ञानिक गवेपणाओ्रो से पता चला है कि पृथ्वी के 


चारो ओर तीन श्रावरण हैं। पृथ्वी के घरातल के ऊपर दस मील तक की 
वायु को टोपोस्फियर, इसके ऊपर ब्रीस मील स्ट्रंटोस्फिबयर तथा सबसे उपर 


के मण्डल को झ्रायनोस्फियर कहते हैं। निम्ततम भाग टोपोस्फियर मे 
ग्रावतोजत, नाइट्रोजत तथा कुछ और सगैसें मिलती हैं। इससे ऊपर चलकर 


गंसो के अणु परमाणुझ्ो मे विभक्‍त हो जाते हैं, उदाहरण के लिए व्यक्पीजन 
के अण मे झ्राक्मीजन के दो परमाणु होते है, स्ट्रटोस्फियर में ये अलग-२ 
हो जाते है । इससे ऊपर चलकर परमाण भी घवन-विद्यु न्मयथ व ऋण 
विद्य न्‍्पय कणो मे विखण्डित हो जाता है । इस विखण्डन-क्रिया का कारण यह 
है कि सूय मे हो रहे विस्फ टो के परिणामस्वरूप हाइड्रोजन के करा सूर्य 
से निकलकर करोडो मोल दूर तक फंल जाते है! वेज्ञ।निको का विचार 
है कि यह करा पृथ्वी का तरफ आइनोस्फियर तक पहुचते हैं जहा पर इनकी 
टक्कर श्र कप्तीजत के परमाणुश्रों से होती है , इस टक्कर से ये परमाणु 
विखण्डित हो जाते हैं। श्राइनोस्फियर के कारण सूर्य मे हो रहे विस्फोटो 
का घ तक प्रभाव हमारी पृथ्वी तक आने से रुक जाता है । पृथ्वी के चारो बोर 


सात परीधियें निर्माण करने से परमात्मा का तात्पर्य क्या रहा, यह दयानन्द ने 
सम्भवतः स्थानाभाव के कारश न स्पष्ट किया हो। परन्तु यह स्पष्ट हैं कि 


इनका तातयय॑े पृथ्वी की, अस्तरिक्ष की शर्वितयों के घातक श्रभाव से रक्षा 
फरना भी रहा होगा। वास्तव में वेद में वर्णित सात परीधियो का वैज्ञानिक 
रहस्य है । यह इससे भी स्पष्ट है कि इनमे से प्रत्येक एक दूसरे से उत्तरोतर 
सुक्ष्म है । स्वाप्ती दयानत्द जिसे घनजय कहते हैं वह स्ट्रेटोस्फियर और सातवाँ 
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श्श्२ दयानन्द-दर्भव 


सुसुक्ष्म सुत्रात्मा आइनोस्फियर से मिलते हैँ वाकी पांचों परीधिया टोपोस्फियर 
के ही पाच भेद हैं । 

स्वामी दयानन्द का मत है कि यह समस्त ब्रह्माण्ट, जिममे सूर्य जैसे एवं 
इससे नी बृहत करोड पिण्ड हैँ आश्चयेंजनक रूप से वृहद हैं । परन्तु परमात्मा 
के सम्मुख तुच्छ एवं उसके किचितमात्र प्रदेश में है? परमात्मा श्रनन्त है 
विश्व सान्‍त । परमात्मा विग्व की अ्रपने श्रन्दर धारण किये हुए है, विश्व 
उन परम पुरुष के एक प्रदेश में है । इस झत्ताब्दी के महाद्‌ वैज्ञानिक प्राईनस- 
टीन का निष्कर्प भी यही था क्रिि यह ब्रह्माण्ड यद्यपि निरन्तर वृद्धि को 
प्राप्त हो रहा है तथापि बह ग्रमीम नहीं है।? परमात्मा समस्त विध्व में ओत- 
प्रोत हुमा सबको घारण कर रहा है इसी से ईश्वर की बजुर्बद में 'विभु प्रजातु' 
(बुर्वेद में ३२८) कहा है । 

जैसी सृष्टि हमारी इस पृथ्वी पन है अन्य ग्रहों पर भी जीव सृष्टि है 
दा नहीं ? इसके उत्तर में स्वामी दग्ानन्द कहते हैं कि अन्य ग्रहों पर 
भी नृष्टि होगी, परन्तु शरीर की बनावट में भेद होगा । वह कहते हैं कि 
इसी पृथिवी पर भिन्न-भिन्न स्थानों के न्वासियों की आकृति में जलवायु 
के कारण भेद हो जाते हैं फिर दूसरे ग्रह-नक्षत्रों के जीवों के शरीरों में भेद 
हो तो क्या आशण्यर्य है। फिर वह कहते हैं कि पत्मात्मा ने अन्य ग्रहों पर 
३; आवक नृष्टि मे पृथ्वी के समान वेदरूपी ज्ञान का प्रकाश किया 
न 

कल्प के आदि में परमात्मा सृष्टि का निर्माण उसी प्रकार करता हैं 
जैसे उससे पूर्व कल्प में किया वा सृष्टि की उत्पत्ति और अप्रलय दिन ओर 





१ (7) दयानन्द ग्रस्यमाला भार २घू ४ण्य श० स०। (॥) अनन्त 


परमात्मा के सम्मुख अ्रस॒य्यात्‌ लोक एक परमार के तुल्य भी नहीं कहे जा 
सकते । सत्यार्यप्रकाश पु० २६१ छ 


२. सूचना पंचांय स० २०१६ पृ० ४० । उ० प्र० सरकार लखनऊ, 
सूचना विभाग हाश प्रकाशित 
३ सत्यार्थप्रकाश, पुृ० ए३ेंड : 
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रात की तरह चलते रहते है । इसी से दयानन्द सृप्टि-क्रिया को क्रम से 
अनादि कहते हैं।! जब जगत्‌ का कारण प्रक्ृषति अनादि है तो सृष्ठि-क्रिया 
भी अ्नादि होगी, इसे मानने मे हमे कोई आपत्ति नहीं हैं | 
स्वामी क्‍्यानन्द का सृष्टि उत्पत्ति क्रिया का वर्णन अपने मे वैज्ञानिक है 
एवं इमकी मुख्य-२ बातें आधुनिक विज्ञान की खोजो से पूर्णतया मेल खां जाती 
है । जिस समय स्वामी दयाननन्‍्द ने श्रपने ग्रन्यो को रचना की थी ( १६सवी 
शताब्दी के मध्य मे) तब तक विज्ञान को ब्रह्माण्ड से सम्बन्धित कम से कम 
उन तथ्यों का पता नही था जो आइन्सटीन ने इसे दिये है। उस समय भी 
स्वामी जी उन्हे जानते थे। इसमे महषि दयाननद वेद का सहारा पकड़ते हैं 
कि वेद के मन्त्रों मे ज्ञान-विज्ञान भरा हुआ है और अपने ग्रन्थों में ब्रह्माण्ड 
सम्बन्धी तथ्यों का उन्ही के आधार पर व्याख्यान करते हैं। उनकी 
मौलिकत। इसी में है कि उन्होंने वेद के अन्दर छिपे हुणे प्रकृति सबन्धी रहस्यों 
को खोल दिया तथा निर्भयतापुर्वंक उनका प्रतिपॉदत किया है। जहा उनके 
कुछ दावे आज वैज्ञानिक जगत्‌ मे स्वीकार्य हैं वहाँ अभी कुछ भतिश्योक्ति- 
पूर्ण भी लगते है । परन्तु यह तो आज माना जाने लगा है कि ब्रह्माण्ड के 
अन्य पिण्डो पर भी यहा के समान सृष्टि होगी परन्तु जलवायु के भेद से श्राकृति 
भेद होंगे । दूसरे लोकों मे भी पृथिवी के समान ही वेदों का प्रकाश 
परमात्मा ने किया होगा यह भ्रभी तो स्वीकार नहीं किया जा सकता | हा 
जव कोई मानव किसी नक्षत्र की यात्रा कर इस तथ्य को स्वय देख लेगा 
तब भ्रवश्य स्वीकार कर लिया जायेगा और फिर स्वामी दयानन्द के वेद- 
सम्बन्धी सारे दावे बिना शर्तं स्वीकार कर लिये जायेगे। परन्तु साथ ही हम 
स्वामी जी के कथन को निमूल भ्रम मानकर बातों मे भी नही उडा सकते 
जबकि उनके वेद-सम्बन्धी अन्य अनेक दावे सत्य सिद्ध हो चुके है । 


4 वही, पु० २२४ 


५9 
प्रभाण-विद्या 


(शघए्ञाध्07.06५) 


पुमिका--भारतीय दर्शन में ज्ञान किसे कहते हैं ? ज्ञान प्राप्ति के क्या 
साधन हैं ? ज्ञांता एवं ज्ञेय तथा चत्व और भ्रमित ज्ञान इत्यादि विपयो पर 
पर्याप्त विचार पाये जाते हैं। उपनिपक्ो में ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय इत्यादि विपयों 
पर नन्दर्मानुमार विचार तो पाये जाते हैं परस्तु ज्ञान और उनके सावन श्रादि 
विपयो पर प्रमाणजश्ास्त्र की दृष्टि से विवेचन नहीं है । इनका सूक्ष्म विवेचन 
वाद में पटुतर्शनो मे और विज्येष रूप से न्‍्याव-दर्शन और उससे मी सूक्ष्म रूप में 
इन दर्थयों पर लिखे गये भाष्य, टीका व वृत्ति आदि में हुआ है। प्रमाण-घात्त 
दर्श़त शास्त्र का सहयोगी अ्र॑ग है । प्लेटो व श्ररिस्टोटल के तात्विक विवेचन में 
इस पर काफी विचार किया गया है। परन्तु सोफ़िल्टो के लिये यह सत्य को 
जानने का एकमात्र साधन था जिसके परिणामस्वरूप ते सशयवाद की भूल- 
भुलैयां मे फल गये । लेकिन प्लेटो और एरिस्टोटल इसे दर्शन के सफल सह- 
योगी के रूप में प्रयोग करते हैं । स्यायदर्शन प्रमाणविद्या के विवेचन से पूर्व ही 
यह घोषणा कर देता है कि वह इस शास्त्र का प्रयोग सत्य ज्ञान की प्राप्ति एवं 
उसके फलस्वरूप दुखो के बत्यन्त श्रभावरुपी मोक्ष की प्राप्ति मे करता है। 
न्यायनूत्रो के अनुमार यह शास्त्र सनुप्यो की ज्ञानकला का दैज्ञानिकीकरण 
करता है। इस शास्म्र में, ज्ञान के अवरोधक दया हैं, सही विचार किस प्रकार 
क्रिवा जाय जिससे सही-मही निर्णायों को प्राप्त किया जा सके ? इत्यादि प्रइतों 
पर निष्पक्ष भाव से विवेचत् किया जाता है । 


है| 
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कुछ दार्शनिक पहले से ही इसके विषय से स्थिर घारणायें बनाकर चलते 

हैं जिनसे वाहर निकलकर चिन्तन करना उनके सिद्धान्त के विरुद्ध हैं । ऐसे दा्शे- 
निक यदि प्रारम्भ में ही भ्रान्त आधार बना लें तव या तो वे विचारो की अधेरी' 
तग व बन्द गलिगो मे भटकते रहते हैं श्रौर यदि वे भूल सुघार के पक्षपाती हैं 
तो उस झाघार को ही छोड देते है। चाहे हम प्रारम्भ मे किसी भी विचार से 
सत्य की खोज करें, यदि हम वास्तव में सत्य को जानना चाहते हैं श्रोर हमारे 
मस्तिष्क के द्वार सत्य के लिये खुले हुए हैं. श्रर्थात्‌ हठघर्मी नही हैं, तब हम 
श्रमगत, व तर्कहीत विचारों को एक के वाद एक को छोडकर सत्य की ओर 
भ्ग्रसर होने लगेंगे । बस यही स्वामी दयानच्द के ज्ञान-शास्त्र का श्राघार है । 
उनके लिये प्रामाण्य-विवेचन इसलिये उपयुक्त है कि हमे उससे अधिक से श्रधिक 

सत्य की प्राप्ति होती है | दयानन्द फे लिये तर्फ, तर्क के लिये नहीं वरन्‌ यथार्थ 
ज्ञान के लिये है 

हम ज्ञान कँसे प्राप्त करते है ” इस विषय पर विद्वानों मे परस्पर काफी 

मदभेद पाया जाता है और उससे भी श्रधिक विवाद, प्राप्त ज्ञान की सत्यता 

भर भ्रसत्यता के सम्बन्ध मे है। भौतिकवादी दांशंनिक किसी स्थायी ज्ञाता को 

नही मानते तथा उनका मत है क्रि ज्ञान केवल प्र॒त्वक्ष प्रमाण द्वारा प्राप्त किया 

जाता है | इनके लिये जगत्‌ सत्य है भ्रोर भ्रात्मा भौतिक विकार है। दूसरी तरफ 

विज्ञानवादील्वौद्ध विज्ञान को ही बाहर मासता कहते है जबकि बाहर कुछ नही है 

ओर आनन्द यह है कि ज्ञाता स्वयं सकन्‍्चो व ससकारो का सधात हैं। इससे ये 

हाम की तरह सस्कारवादी (50एछधा&) हो जाते हैं। भौतिकवादियो में 

विना ज्ञाता के जान कैसे सम्भव होगा, (यह एक समस्या है । दूसरे, केवल प्रत्यक्ष 

को हो यदि एक प्रमाण मानें तो इच्द्रियो द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्य होना चाहिये । 

ऐसी श्रवस्था मे भ्रम वी कोई सत्ता नही रहेगी । इसी प्रकार विज्ञानवादी के 

कथनानुसार यदि विज्ञान ही वाहर भासता है तब रज्जु मे सर्प की प्रान्ति भ्रम 

नही हो सकती । इस मत में भी भ्रम की व्याख्या नही की जा सकती । प्रमाण- 

शास्त्र मे ज्ञान के सम्बन्ध मे उत्पन्त होने वाली इन सभी समस्याझ्रो पर समु- 

चित विचार करना श्रावश्यक है । 


२१६ दयानन्द-दर्शन 


दयानन्द का प्रमार-घात्व (295९0700029५) 

स्वामी दयानन्द एक यथाथंवादी दार्णनिक हैं इसलिये उतका प्रमाणणास्त्र 
भी यथार्थवाद के अनुरूप ही है। उनके प्रमाण॒शास्त्र के विपय में हमारा 
विवेचन इस प्रकार रहेगा । 

(१) ज्ञाता के विना ज्ञान सम्भव नही इसलिये कोई ज्ञाता है । 

(२) ज्ञाता के अतिरिक्त ज्ञेय का भी पृथक अल्तित्व है, अन्यथा ज्ञान 

किसका ? 

(३) ज्ञाता और अजय के सम्बन्ध में इन्द्रियें साघन हैं। 

(४) प्रमाण विवेचन । 

(४) क्‍या जो कुछ हम जानते है सब सत्य है यदि नहीं तो असत्य ज्ञान 

क्‍या है? 

(६) सत्य ज्ञान का क्या स्वरूप है ? 

ज्ञाता की सता--देकर्ट की प्रसिद्ध कहावत “मैं चिन्तन करता हू इसलिये 
मैं हु” हमारी पहली समस्या की ओर सक्त करती है कि ज्ञान-क्रिया के पाछे 
कोई ज्ञाता है। क्योंकि यदि मैं सोचने वाला नहीं हु तब विचार-क्रिया ही नहीं 
हो सकती । इसमें अनुभूति भी नहीं होती, उसमे इच्छा भी नहीं होती और 
दुख-सुख व ससार झ्रादि का भी ज्ञान नही होता । इससे यही जान पडता है 
कि ज्ञाता के विना ज्ञान सभव नही है । हमे किसी वसन्तु का ज्ञान हो था न हो 
परन्तु दोनो ही स्थिति में 'अहम्‌' जो ज्ञाता है वह रहता ही है। स्वामी 
दयानन्द चारवाको के श्रनात्मवाद के विरुद्ध तर्क मे कहते हैं कि “जब जीव 
शरीर से पथक हो जाता है तव शरीर मे ज्ञान कुछ भी नही रहता । *”* 
जिसके सयोग से चेतनता श्रौर वियोग से जडता होती है वह देह से पृथक है 
जैसे आख सवको देखती है परन्तु अपने को नही । इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करने 
वाला अपना ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नही कर सकता जैसे अपनी झाँख से सब घटपटादि 
पदार्थ देखता है वैसे आँख[को अपने ज्ञान से देखता है। जो दृष्टा ही रहता हैं 
दृश्य कभी नही होता जैसे विना आघार आ्रावेय, कारण के बिना का्ये, अवयवी 
के बिना अवयव और कर्त्ता के विना कम नही रह सकते दैसे कर्त्ता ज्ञाता के 


हु 
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बिना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ।? स्वामी जी यहा पर एक ओर तथ्य की ओर 
निर्देश करते हैं क्रि ज्ञाता स्तर ज्ञाता ही रहता है व जैसे सबको देखने वाला 
चक्षु अपने आपको नही देख सकता इसी प्रकार आत्मा जो कि ज्ञाता है कभी 
ज्ञेय नही होता । परल्तु श्रन्य पदार्यों को प्पने स्व्रामाविक ज्ञान से श्रर्थात्‌ ज्ञान 
शक्ति से जान लेता है। ह्यम श्रात्मा को ज्ञेय रूप मे जानना चाहते थे 
परन्तु जब कभी वे श्रात्मा का ज्ञान करना चाहते थे उन्हे सदेव ही 
चित्त में बहने वाले विचार यानि तृत्ति-प्रवाह ही दृष्टिगोचर होता था 
जो आत्मा के सस्कार हैं। कान्‍्ट इसीलिये आत्मा को अज्ञेय कहते है । उनके 
मत मे प्रात्मा प्रत्यक्ष-समन्वयोकरण करने वाली तात्विक शक्तित (7श75०श॥ा- 
0०४ ए्ञा। ० 897५००७०४०7) है। “मैं विचारता हूँ इमीलिये मैं हू 
देकत॑ की यह प्रसिद्ध उक्ति केवल विचारक्रिया की ही स्थिति में ज्ञाना की 
सिद्धि कर सकती है। गाढ निद्रा के समय में चिन्तन कार्य बन्द हो जाता है 
तब क्या ज्ञाता समाप्त हो जाता है * नही, निद्रा से उठकर हम कह सकते है 
कि मैं सुख से सोया । यह सुख की अनुभूति करने वाला निद्रा मे भी था, 
चिन्तन करना ज्ञाता का एक ही ग्रुण नही श्रौर ना ही उसकी सत्ता का एकमात्र 
लक्षण है । इसलिये हमे देकर्ट की उक्ति 'मैं विचारता हु इसलिये मैं हू के 
स्थान पर यह कहना चाहिये कि “मैं हु इसलिये मैं विचारता हूँ । ज्ञाता का 
भ्रस्तित्व स्वय सिद्ध और ज्ञान प्राप्ति मे अवश्यम्भावी है। इसको ज्ञय रूप में 
नही जाना जा सकता जैसा कि ह्यूम ने उसे जानने की भूल की है। सवंशून्य 
मानने वाले अनात्मवादी वौद्धो की आल'चना में भी दय,नन्‍्द ज्ञाता के ब्रिता 
ज्ञान को असभव इैवताते हुये कहते है कि “शून्य को शुन्य नहीं जान सकता 


इसलिये ज्ञाता और ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होते है ॥” हू 

ज्ञेय फा भ्रस्तित्व-ज्ञाता के अतिरिक्त एव ज्ञाता से पृथक किसी ज्ञेय 
पदार्थ का अ्रस्तित्त नही होता,, प्रत्ययणादियों का यह कथन यथार्थवादी 
विचारको से स्वेथा भिन्‍न है । यथार्थवादी इसके विपरीत कहते हैं कि ज्ञाता के 


साथ-साथ जश्ञेय की भी सत्ता है अन्यथा बिना ज्ञय के-ज्ञाव किसका ? इसके” 





१. सत्पाय्ें प्रकाश, पृ० ५२२ २ संत्यार्थ प्रकाश पृ० ४रए८ 


श्श्द दवानन्द दर्जन 


उत्तर मे प्रत्यववादी तक॑ देते हैं कि भौतिक पदार्थ, जिम रूप में वे जाने जाते 
हैं, केवल अनुभूतिया हैं क्योक्ति हम कभी भी पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं करते 
हमेशा ही मन को बुछ अनुध्ुतिया प्राप्त होती हैं जिनके आधार पर हम जिसी 
पदार्थ को जानत हैं। परन्तु ये अनुनृतियें अन्त करण से पृथक नही नह सकतीं 
इसलिये साँसःरिक पदार्थ अन्तरस्थ या आत्मा में है। विज्ञानवादी बौद्ध का 
कथन है कि आत्तरिक विज्ञान हो बाह्य पदायवत्‌ भासता है । वास्तव में विज्ञात 
के श्रतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है और जिस प्रकार स्वप्न में व्यत्मा स्वमेव 
पदार्थों का निर्माण कर लेता हैं परन्तु वास्तव मे सब मिथ्या है उसी प्रकार 
जाग्रत के पदार्थ हुँ । न्‍्वामी शकराचार्य विज्ञान्वादियों के इस कथन को कि 
आतरिक विज्ञान बाहर पदार्थवन्‌ भामता है, इसी प्रवार बलते हैं जैसे कोई 
कहे कि विप्णुदत्त वन्ध्यापुत्र सा भासता है ।? यर्थात्‌ विचार अ्रमूतं हैं वे इसी 
प्रकार पद्मचर्थ रचना नही कर सकते जैसे वन्ध्या के पुत्र नही हों सकता। 
स्वामी दयानन्द इन विज्ञानवादी वौद्धों वी श्रालोचना में कहते है. कि “जो 
योगाचार वाह्य थून्वत्व मानता है ठो पर्वत इसके भीतर होना चाहिये और 
जो कहें कि पर्वत भीतर है तो उसके हृदय मे पर्वत के समान आकाश 
कहा ””? इसलिये पव॑त बाहर है और “पव॑त ज्ञान आ्रात्मा मे रहता है ।”” 
प्रत्यववादयों (॥06&॥565) के पक्ष मे एक भूल है कि एक तरफ तो वे यह 
मानते हैं कि वस्तुयें अनुभूतियों से जानी जाती हैं, परन्तु इससे यह निष्कर्ष 
कहा निकलता है कि बस्तुयें मो अनुभूति ही हैं । उदाहरणार्थ विप्णुदत्त अपने 
अपार धन के कारण ससार मे जाना जाता है परन्तु इससे विष्ण॒दत्त तो घन 
नहीं हो जाता । सत्य यह हैं कि अनुन्ुतियों द्वारा पदार्थ जाना जाने से यह 
सिद्ध होता है कि अनुभू तया किसी पदार्थ द्वारा उत्पन्त होती हैं और यदि वह 
पदार्थ न हो तो अनुभूतिया भी नहीं हो सकती । ससार का अ्तित्व किसी भी 


रूप में हम पर श्राश्चित नही है । हमारे लाख प्रयत्त करने पर भी कोई भौतिक 
4-33 3+ ७५७». कना००आक 


१. ब्रह्मसूत्र, २-२-२४८ पर शंकर भाष्य 
३. पत्यार्थ प्रकाश, पु० ४२८, ४२६ 
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-), 
ली 


प्रमाण-विद्या २१६ 


पदार्थ ऐसा नहीं वन सकता जिसका उपादान हमारे विचारमात्र हो। श्रौर जो 
विज्ञानवादी यह कहे कि स्वप्न के समान पद्चार्थों का निर्माण हो सकता है इस 
पर स्वामी दयानन्द तक देते है कि “स्वप्न बिना देखे व सुने कभी नही आता, 
जो जाग्रत भ्रर्थात्‌ वर्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध से 
प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर सस्कार अर्थात्‌ उनका वासन्नारूप ज्ञान श्रात्मा में 
स्थित होता है, स्वप्न में उन्ही को प्रत्यक्ष देखता है ।? श्रर्थात्‌ स्वप्न की सत्ता 
भी जाग्रत पर श्राधारित है । फिर यद्दि जाग्रत की सत्ता न हो तो स्वप्न भी 
नही हो सकते । और जो यह कहे ह जाग्रत और स्वप्म दोनो ही विचारों से 
निर्मित हैं। श्रात्मा जाग्रत मे ससार मे और स्वप्न में श्रपने ही में सब कुछ 
प्रत्यक्ष करता है तो दयानन्द कहते हैं “जो सस्क्रार के बिना स्वप्न होवें तो 
जन्मान्ध को भी रूप का स्वप्न होवे” श्र्थात्‌ ज्ञेय की अ्नुपस्यिति में ज्ञान का 
श्राधार पूर्व सस्कार होते हैं । जन्मान्ध को जाग्रत मे सासारिक हूप का पत्यक्ष 
नही होता इसी से सोते मे भी रूप का स्वप्न न आने से यह सिद्ध होता है कि 
स्वप्न भी जाग्रत के सस्कारो पर ही श्राश्रित हैं। फिर यदि जाग्रत को भी 
सस्कारो द्वारा निर्मित कहे तव ससस्‍्कार आत्मा में कब और कहा उत्पन्त हुए 
यह बताना असम्मव हो जायेगा । इससे यही सिद्ध होता है कि जाग्रत का 
ससार श्रात्मस्थ नही वरन्‌ ज्ञेय रूप में ज्ञाता से पृथक है । 

समार मायारूप मिथ्या और ब्रह्म ही सत्य है। ससार की सत्ता रज्जु 
मे सर्पवतु भ्रान्त है क्‍योंकि ब्रह्म का परिणाम नहीं होता वरन्‌ जीव ब्रह्म मे 
प्रविद्या से जगत्‌ की मिथ्या प्रतीति करता है, इत्यादि मत वाले ब्रह्मवादी भी 
भ्रादर्शादियो की ही मे कोटि मे श्राते है । जिनके अनुसार जगत्‌ के समस्त 
पदार्थ मिथ्या कल्पना होने से अ्रविद्यामात्र हैं। एवं ज्ञान और ज्ञेय का भेद- 
व्यापार मिथ्या है।* और यह भिथ्या कल्पना करने वाला भी जीव ही है जो ब्रह्म 
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है 


में समार की मिथ्या उपलब्धि करता है। माण्ड्क्योण्पिद्‌ पर लिखी गौप- 
पादीय कारिकाओ पर माप्य में श्री शकराचार्य जी जगत्‌ के पद्चर्यों को इसलिये 
मिथ्या वताते हैं कि वे दृष्यमान्‌ है ॥ श्र॒र्बात्‌ जाप्रत के पदार्थ मिथ्या हैं 
यह प्रत्न्ना है, दृश्वमान होने से यह हेतु है, स्वप्नो मैं देखे पदार्थों के 
समान यह उदाहरण है। जिस प्रकार वहा स्वप्न में देखें हुए पदार्थों का 
भिथ्यात्व है उसी प्रकार जगत में भी उन्तका दुृश्यत्व समान्रूप से है यह 
हेतुपनय है ॥ श्रत जाग्नत मे भी उनका मिथ्यात्व माना गया है यह निममन 
है । यहा पर जकराचार्य जी का तात्वय यह है कि जिस प्रकार स्वप्न के 
पदारयों का जाग्रत में बाव हो जाता है उमी प्रकार जाच्रत के 
पदर्यो का तुरीब मे वाव हो जाता है। इस प्रकार जानम्रत का ससार एक 
बडा श्रम है । लेकिन स्वामी दयानन्द पहले ही कह चुके हैं कि स्वप्न तथा 
श्रम दोंनो में ही पूर्व सस्कार आवज्यक हैं तव इस ज्गत्रूपी महान प्रम 
के सस्कार फिस सत्ता के हैं ? रज्जु मे सर्प वो कल्पना का कर्त्ता अविद्याग्रस्त 
होता है तव क्‍या जगत्‌ श्रम का दुष्टा जो स्वय ब्रह्म है, माया मे श्राच्दादित 
हैं? दबानन्द का कहना है कि यह नहीं माना जा सकता क्योकि ब्रह्म घुद्ध 
ज्ञानर्प है । इसके ग्रतिरिक्त स्वामी दयानन्द कहते है कि कल्पना गुण है। 





१. जाग्रतू दृश्यानां मावाना वंतययसिति प्रतिज्ञा। दृश्यत्वादिति हेतुः 
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जो गुगी से पृथक नही रह सकती भर जब कल्पना का कर्त्ता जीव जो 
स्वय ब्रह्म है, नित्य है तों उसकी कल्पना भी नित्य मानी जाये अन्यथा 
कल्पक भी अनित्य होगा।? और कल्पना के नित्य मानने पर मोक्ष का 
प्रसग नि स्सार हो जायेगा । इससे यही भिद्ध होता है, की ज्ञयरूप जगत्‌ 
सत है । | 

ज्ञान प्राप्ति मे इन्द्रियें-- ज्ञातो श्रौर ज्ञेय के सम्बन्ध से उत्पत्न होने 
वाली तद्विषयक चेतना ही ज्ञान है। स्वामी दयानन्‍्द के अनुसार श्रात्मा 


मन व इन्द्रियो के द्वारा वाह्य जगत्‌ का ज्ञान करता है। मन श्रात्मा व 
इन्द्रियो के बीच मे माध्यम है । मन प्रकाशरूप सत्व का बना होने के कारण 
हर अनुभूति को तद्आन में जानने की शक्ति रखता है। स्वामी दयानन्‍्द 
ज्ञान-क्रिया पर अधिक विस्तार से प्रकाश नहीं डालते परन्तु तो भी इस 
सम्बन्ध मे उनके विचार स्पष्ट हैं कि रव पदार्थ - (१) सर्वप्रथम 
इन्द्रियो के सपर्क मे श्राते हैं जिससे विपयानुभूति पैद्य होती है (२) यह 
भ्रनुभूतियें जो कि विषय के ग्रुणो की होती है मन्न में चली 
जाती हैं। (३) झात्मा मन के साथ सुक्त होकर प्राप्त श्रनुभूतियों के 
आधार पर गुणी, जिपके वह गुरा हैं का प्रत्यक्ष करता है । इस पर यह भ्रइन उठ 
सकता है कि हमे गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं तब इस मान्यता 
के श्राघार पर फिर ग्रुणो को क्यो माना जाय ? इस विषय में स्वामी जी का 
कथन है कि गुण द्रव्य से पृथक नही रह सकते ।? गुणा अपनी सत्ता के 
लिये किसी ग्रुणी के आ्राश्नय की अपेक्षा रखते हैं। आद्शंवादियो के मत 
मे यही छोटी सी भूल है कि वे ग्रुणो से द्वव्य का अनुमान नही करते वरन्‌ 
गुणों को ही हठघामिता से अनुभूतिमात्र मान लेते हैं। जबकि तथ्य यह 
है कि अ्रनुभूतियाँ गुणो के इन्द्रिय सम्पर्क में श्राने से होती हैं । 

श्राठ प्रमाए-ज्ञाता, ज्ञान वज्ञेय के श्रतिरिक्त यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति मे 
प्रमाण श्र्थात्‌ ज्ञान के साधनो की भी विशेष महत्ता है। प्राप्त किया हुआ 

२ सत्यार्थ प्रकाश पृ० ५७ 
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ज्ञान सत्य है या असत्य अथवा उत्तम कितना सत्य हैं श्लौर कितना असत्य, 
इसको जानने छे लिये प्राप्त ज्ञान की परीक्षा साववानी से करनी आवश्यक है। 
ज्ञान की यधार्शता का बोध ज्ञान के सावनों पर किन अझशों तक निर्भर करता 
है, इसके लिये स्वामों दबानन्द सत्य ज्ञान को पाच प्रकार की परीक्षा बताते हैं, 
“शक --जो-जो ईश्वर के गुण, कम, स्वभाव और वेदों मे अनुकुल हो****** 
दूसरी--जों-जो नृप्ठिक्ष्म के प्रनुक्ल हो “*““ तीसरी--प्रोप्त बर्थात जो 
घामिक, विद्वान, सत्यवांदी, निप्क्रपटियों का सग, उपदेश के अनुकूल हैं” ***"** 
चौथी --अपनी आत्मा की बवित्रता, विद्या के अनुकुल हो"***““तथा पाचवी- 
श्राठो प्रमाण बर्बात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, झब्क, ऐतिह्य, अर्थापत्ति सम्नव 
कौर अभाव” के अनुकुल हो, उसे ही सत्य मानना चाहिये । 
उपरोक्त उद्धरण से पता चलता है कि दयानन्द सत्य ज्ञान की प्राप्ति मे 
अन्य सावनो के साथ-साथ आठ प्रमाणो को मानते हैं। ये आठ श्रमाग इस 
प्रकार है प्रत्यक्ष, अनुमान उपमान शब्द, ऐतिहय, अर्थार्पत्ति, सम्भव और 
अभाव । प्रम णो के विपय में दयानद न्‍्यूयमत पर आश्वित हैं। प्रथम चार 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उम्म'न, और शब्द यह चारो नोतम के न्याय सूत्रों के अनुसार 
हैं तथा ऐनिह्य, अर्यायत्ति, सम्मव और अमाव नन्‍्यायदर्शन पर वात्स्यायत 
भाष्य से, विए गये हैं । 
प्रत्यक्ष--प्रत्यक्ष पर गौतम के नूत्र की व्यास्या में स्वामी दयानन्द कहते हैं 
जो श्रोत्र, त्वचा, चन्नु जिद्ठा और श्राग का शब्द, स्र्श, रूप, रस और गनन्‍्व 
के साथ अव्यवहित अर्थात्‌ आवरब्यरहित सम्बन्ध होता है | इन्द्रियों के साथ मन 
का और मन के साथ झआात्मा के सयोग से ज्ञान उत्पन्त होता है, उसको प्रत्यक्ष 
कहते हैँ परन्तु जो व्यपरदेश्य अर्थात सज्ञानजी के सम्बन्ध से उत्सव होंता है 
वह ज्ञान न हो । जैसा किसी ने कहा कि “तु जल ले आ” वह लाकर उसके 
पास बोला कि यह जल है! परन्तु वहा जल इन दो अञरो की सज्ञा लाने वा 
सयाने वाला नहीं देख नाता है किन्तु जिस पत्मर्य का नाम जल है वहीं प्रत्वश्न 
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होता है और जो शब्द से ज्ञान उत्तन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय 
है। ' भ्रव्यभिचारी ” जैपे किसी ने रात्रि में खम्बे को देख के पुरुष का 
निश्चय कर लिया, जब दिन मे उसको देखा तो रात्रि का पूरूष ज्ञान नष्ट 
होकर स्तम्भ ज्ञान रहा । ऐसे विनाणी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है जो प्रत्यक्ष 
तही कहाता । व्यवमायात्मक' किसी ने दूर से नदी की वालू को देख के कहा 
कि “वहा वस्त्र सूख रहे हैं जल है या ओर कुछ है” वह “देवदत्त खड़ा है 
वा यज्ञवत्त ” जब तक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नही है किन्तु 


रा अग्यपदेशप, अव्यभिचारी रोर निश्वयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते 
8 
है । 


प्रत्यक्ष ज्ञान की इस व्याख्या मे स्वमी दग्रानन्त इन्द्रिय व मन के सयोग 
से आत्मा को ही वास्तविक ज्ञाता कहते है। केवल विपय और इन्द्रियो का 
सम्बन्ध ढी विपय का ज्ञान नही दे सकता, मन का इद्वियों से सथोग श्रावश्यक 
है। क्योकि ठम देखते हैं कि सुपुष्ति की ग्रवस्था में मत का इन्द्रियों से 
सम्बन्ध टूट जाता है इसलिये किसी विपय का प्रत्यक्ष नहीं होता । जाग्रत में 


भी जब मन किसी एक विषय पर केन्द्रित होता है उस समय आखो के सामने 
से गुजर जाने वानी वस्तु का भी प्रत्यक्ष नही होता। अत प्रत्यक्ष के लिये 
इन्द्रियों का मत से सयोग होना प्रावश्यक है । इसके अतिरिक्त मन का शआ्रात्मा 
से सयोग भी आवश्यक है । झ त्मा क विना सन जड़ है फिर मन को ज्ञान 
कंते हो सकता है? वास्तव में इन्द्रिय भ्ौर मत के सप्रोग से आत्मा ही. ज्ञाता 
है । 

बाकी अन्य तीन विशेषतायें अव्यपदेगी, श्रव्यभिचारी व व्यवत्तायात्मिकता 
हैं। इनके अ्रथों को स्वामी दयानन्द ने उतरोक्‍कत उद्दाहरण में स्पष्ट कर दिया 
हैं भौर हम उसे दुवारा लिवने की श्रवश्पक्रता तही समझते । 

निविकल्पक व तविकल्पक प्रत्यक्ष -- इन्द्रियो द्वारा विपय के सम्पर्क 
से उमके सम्बन्ध में भिन्‍त २-गुणों को अनुभूतिया उत्पन होती हैं जँसे जल 
के प्रत्यक्ष मे जन के स्पर्श से जीततता जिह्मा से रस , चश्ुओं से 
३, दयान-द पत्यमाला, भाग है, पृ० २४१ 
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दरलता आदि की पृथक-पुवक्र अनुशृतिया उत्वत्त होती हैं। ग्लगन्त मं ये 
अनुभूतियें वेदल शब्द, रूप, रस, स्पञ्ञ व गन्वादि की सच्नामात्र हैं। इससे 
विषय का प्रत्यक्ष नहीं होदा । ऐसी अवस्था म विद्वान इन्हें विर्तित्रल्वक प्रत्यक्ष 
कहते है । मन में जाकर जब यह सास सूचनाय एकत्रित होती हूं वहा इनक 
सयोप-दियोग से चुद्धि विपय का र्िब्चिय हरता 6 कि अमुद्ा दिपय ह॥ 
इस ज्ञान को सिकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं । स्वामी दयातन्द ने प्रत्यक्ष का इतना 
सूक्ष्म विश्लेयस्य तो नहीं क्या परन्तु निविकल्क और स्विस्ल्तक्र प्रत्यक्ष का 
सफेत उसके इस कथन में अच्झ्य मिलता है अब विचानना चाहँर्य क्तिद्ठद्वपा 

मन से गणों का प्रत्यक्ष होता है गणी का तहीं। जेल खानों रच आद 
इन्द्रियों ने सण्ज, रूप, रस. आर गन्व का ज्ञान होने से ब्णी जो पूथिद इ है 
उसका आत्म-यक्त मन से अत्यक्ष किया जाता 

प्रनुनाव- दूसा। प्रमाग्श अनुमान प्रमर्य 

“जो प्रत्यक्षर्वेक्ष अयवा जिसका कोइ एके देशा या सम्पूरा द्व्य (१ क्निम्ती 
स्थान वा काल मे प्रत्यक्ष हुप्ना हो उसका दूर देश से सह री (अर्वाद्‌, एके देश 
के प्रत्यक्ष हेने मे अहप्द अवबवी का ज्ञान हाते को अनुमात कहते हैं जम पुत्र 
को देख के पिता, पर्वतादि में घूम की देख के आन, जगत न घुख-दुख देख के 
पबजन्म का ज्ञान दाता 

वात्स्थायन की तनह स्वामी जी मी प्रत्यज्न के विता अनुमान असमव 
मातते हैं। वे कहते हैं कि अनु श्र्यात्‌ प्रत्यक्षस्थ पश्चान्मीयते जायते येन यद॑- 
नुमानम्‌ अचात॒ प्रत्यक्ष के पष्चचात्‌ उत्पन्त ज्ञान को अदुमाच वहंतद हू जंध घ्म क 
प्रत्यक्ष देखे विना अहण्य अच्नि का ज्ञान कमी नहीं हो सक्तठा । वसा एक ५ 
के किसी एक देश के प्रत्वल्ल से शेव का अनुमान साहचय से लगा लिया जाता 
है, जँसे घूम को देखकर अच्नि का अनुमान लगा लेते हैं। पयोकि घूम झोर 
सन्नि में साहचये का नियम है। यह ज्ञात से अज्नाद का हथ कराता हं। 77 
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दुख, सुख चेतनादि लक्षणो को देखकर आत्मा का अ्रनुमाव होता है। 

साधन और साध्य का परस्पर श्रविच्छेद्य सम्बन्ध ही व्याप्ति है। अनुमान 
व्याप्ति के बिना सम्भव नहीं। स्वामी दयानन्द साख्य सूत्रों के काधार पर 
व्याप्ति की व्याख्या इस प्रकार करते हैं जो दोनो साध्य-साधन भर्थात्‌ सिद्ध 
करने योग्य और जिससे सिद्ध क्रिया जाथ उन दोनो अथवा एक, साध्नमात्र का 
निश्चित घर्म का सहचार है उसी को व्याप्ति कहते हैं जैसे धूम श्लौर अग्ति का 
सहचार है ।” 

अनुमान तीन प्रकार का है-- 

“पर्वेबत्‌”--जैसे (कारण) वादलो को देखकर वर्षा (कार्य) का ज्ञान होता 
है,” वह पूव॑वत्‌ अनुमान है । 

'शेषवत्‌'--प्र्थात्‌ जहा कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो, जैसे नदी के 
प्रवाह को बढ़ता देखकर ऊपर हुयी वर्षा का ज्ञान होता है ।* 

“सामान्यतोदृष्ट”--जो कोई किसी का कारण न हो परन्तु किसी अ्रकार 
का साधम्य॑ एक दूसरे के साथ हो, जैसे कोई भी बिना चले दुसरे स्थान को 
तही जा सकता वैसे ही दूसरो का भी स्थानान्तर मे जाना बिता गमन के कंभी 
नही हो सकता ।”'4 नैयायिक सामान्यतोदृष्ट अनुमान के भाधार पर ही शरीर 
में सुख, दुख, इच्छा, द्वप इत्यादि को देखकर ही आत्मा के होने का अनुमान 
लगप्ते है । 

उपसान - जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य श्र्थात्‌ सिद्ध करने योग्य 
शान की सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं “उपमीयते येन- 
तदपमानम्‌” जैसे किसी ने कहा “* ““'जैसी यह गाय है वैसी ही गवय श्रर्थात्‌ 
नील गाय होती है जगल मे जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय 
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कर लिया कि इसी का नाम गवय है ।?” 

प्राय तकंचाक्त्र के विद्वान उपमान प्रमाण की निम्न प्रकार मे आलोचना 
किया करते हैँ । वह कहते हैँ क्रि किसी वस्तु को केवल उपमा मात्र से जानना 
तर्कशास्त्र में अत्यन्त विवादास्पद हैं क्योकि यदि साध्य और सावन मे पूर्ण 
साध्य्मता होवे तो यह कहना, इसके समान हो गया कि ठेवदत्त देवदत्त के 
समान है। इससे छिसो नवीन वात का पता नही चलता + यदि कुछ विवर्मता 
व अविकाश में साम्यता हो तो भी यह आवश्यक नहीं कि अश्रथिकाश् में 
साम्यता से, सावन से साध्य का ज्ञान हो जाय क्योंकि भैस और कालो गाय में 
काफी साम्बता है। परन्तु इससे भमैस याय नहीं हो सकती । और बदि अधिकांध 
वैध्यमंयता कहें तो बिल्कुल ही नाव नही हो सकता । वैशेषिक इसको अनुमान 
में गिनता हैं कि यह गवय है क्योंकि यह गाय के समान है और जो भी गाय 
के समान है वह गवय है । साल्य इसे शब्द प्रमाण में ले लेता है। लेकिन 
हमारे विचार से उपमान न तो पूर्णरूप से अनुमान ही है और न शब्द प्रमाण 
और न दोनों मिलकर । इसमे (१) कियी ने कहा है कि गवय गाय के समान 
हैं, (२) जगल मे गवय का प्रत्वश्ष होता है, (३) पूर्वेश्रु त, कि गवय गाय के 
समान की स्मृति है, (४) तथा जो यह देखता हू इस प्रकार का पशु साव के 
समान होने से गवय है, ये चार मुध्य अवयव हैं। यह अन्तिम वाक्य 
समानता का द्योतक है न कि कार्य-कारण के सहचर्य का । इससे यह अनुमान 
नहीं हैं। केवल किसी के द्वारा कहे जाने से भी यवय का निश्चय नहीं होता 
इससे यह शब्द प्रमाण नहीं और क्वल यत्रय के प्रत्यक्ष से भी जबकि गाय से 
उसकी ममानता को वोब नही है, गवश् का निश्चय सभव नहीं । इससे यह 
प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द में मे कोई सा भी नही है। उपमान की विशेषता 
मनोवैज्ञानिक साम्यता है, जिसे सृत्रकार ने प्रसिद्ध साधम्यं से और स्वामी दवा- 


नन्द ने प्रत्यक्ष साथम्य॑ कही है, अर्थात्‌ ऐसा साथर्म्य जो गवय के देखने पर 
स्वत हो गवय का निश्चय करा देता है। 





१. वही पृ० ए७ 


प्रमाण-विद्या २२७ 


शब्द प्रमाण - “जो श्राप्त श्रर्थात्‌ पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परीपकारप्रिय 
सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय पुरुष जेसा अपने आत्मा मे जानता हो, (और 
जो) सव मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो, अ्रथाँत्‌ जो जितने पृथिवि से लेकर 


परमेश्वर प्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है । जो ऐसे पुरुष 
और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो |?” 


ज्ञान प्राप्त करने मे मानव जाति के जीवन मे शब्द प्रमाण का महत्वपूर्ण 
एवं विशिष्ट स्थान है । यदि हम अपने पूर्वजों के ज्ञान पर विश्वास न करते 
झौर हर नयी पीढी सव कुछ नए सिरे से ज्ञान प्राप्त करती तो मानव जाति 
श्राज इस उन्नत ज्ञान की भ्रवस्था तक नही पहुचती । लेकिन पूर्वजों या मान्य 
पुरुषो द्वारा दिया हर ज्ञान भी सत्य नहीं होता यह व्यवहार से पता चलता 
है । कोपरनिकस के गणित सम्बन्धी नियमों मे न्‍्यूटव ने सुधार किया श्रौर 
न्‍्यूटन के सिद्धान्तो से श्राइन्सटीन ने किया और अब सुत्ा है कि नलेंकर ने 
प्राइन्सटीन के सिद्धान्तो मे भी फेर-बदल किया है। लेकिन फिर भी हमे 
विद्वानों के निष्कर्पों व कथनों पर तब तक तो विश्वास करना ही पडता है जब 
तक वे असिद्ध न हो जाय । स्वामी दयानन्‍्द के श्रचुमार जिन पुरुषों के उपदेशो 
को सत्य माना जाय उनमे दो विशेषतायें श्रवश्य होनी चाहियें कि प्रथम वे 
विद्वान हों जिन्होंने सत्य का साक्षात्‌ किया हो एवं दूसरे परोपकारी हो श्रर्थात्‌ 
जिनमे स्वार्थवुद्धि किचितमात्र न हो । ऐसे पुरुष ही श्राप्त कहलाते हैं । स्वार्थ 
बुद्धि से मुक्त पुरां विद्वान असतत्य क्यो बोलेगा । इस पर भी यदि उनके वचन 
वेदो से विपरीत हो तो वेदों के वचन मान्य हैं श्रोर यह समभता चाहिए कि 
इनको श्रभी पूर्ण ज्ञान नही है । परन्तु बेद को प्रमाण मानने पर एक सबसे 
बडी कठिनाई यह होती है कि वेद के मत्रो के गृढ व रहस्यपूर्णा होने के कारण 
विभिन्‍न विद्वान्‌ उनकी परस्पर विरोधी व्याख्या करते हैं फिर यह प्रश्न है कि 
कौन सी व्याख्या प्रमाण मानी जाय ? व्याख्या न किया हुआ वेद का मत्र अपने 
आ्राप मे एक पहेली है । इस पर यह कहा जा सकता है कि जो व्याख्या बुद्धि- 


१ सत्पार्थ प्रकाश , पु० ५१-५२ 


श्र्८ दयावच्द-इ्शन 


संगत द सृप्टिक्षम के अनुकुल हो उसे माच लिया जाय | परन्तु कठिनाई तो यह 
हैं कि पद्चर्थ विद्या ज््वय अच्यिर हैं। वेज्ञानिक छेत्र में मान्यतायें वर्ड तेजी से 
बदल रही हैं । आज दिस वेजानिक मिद्धान्ध पर व्यात्या की जाब और वही 
कल वदल जाय तव दया किया जाब । कहने का तात्तर्य यह है कि वेद्र को 
स्वत. प्रमाण मानने के लिये वेद के मन्त्रों की गवेप्णापुर्ण व्याब्या करना 
आ्रावग्यक है जिससे निरापद रूप से इन्हें स्वद* प्रमाण माना जा सके । 

ऐतिह्व -किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिह्य प्रमाण है । 

श्रर्यापत्ति--अर्थात्‌ किसी वात के कहने से उसके ग्र्थ रूप में कोई दूसरी 
वाठ सिद हों “जैसे किसी ने किसी से कहा कि वादल के होने से वर्षा और 
कारण के होने के कार्य उत्पन्न होता है इससे (इस कथन से) बिना कहें यह 
दूसरी बात भिद्ध होती है कि विना बादल वर्षा और बिना कारण के कार्य 
कभी नहीं हो सकता 

सम्नव--जो सृप्टिक्रम के विरुद्ध है उन वातो का न होना जैसे मात्ता- 
पिता के बिना सन्वानोत्यति का होना सवधा अ्रमम्भव है। तथा जो वात सृप्टि- 
त्रम के अनुतुल हो वही सम्मव है, जैता माता-पिता के सयोग से पुत्र का 
होना ।॥7 

अनाव--'न भवन्ति बस्मिन्‌ सोड्भाव ” अर्थात्‌ जिसका भाव चहीं उसका 
अनाव है जैसे किसी ने कहा कि हायी ले आ वह वहा हाथी का अभ्रभाव देखकर 
जहां था वहा से ले आया ॥९ 

बन्त के चार प्रमाण विशेष महत्व के नहीं हैं। इनको आसानी से पूर्व 
चारों में ग्रिनां जा सकता हैं। स्वामी जी अहते हैं इनमे से जो शब्द में 
ऐतिह्य और अनमान मे बर्थापत्ति, सम्भव व अग्ाव की गणना करें तो चार 
प्रमाण रह जाते हैं ? न्यायक्नार मी अन्तिम चार प्रमाणों का उसी तरह पूर्व 
चारों में तिरोभाव कर देते हैं । 





१. सत्यार्थे प्रकाश, पृ० ५२ 
२. वही ४२ 
३. वही, श२ 
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इच्द्रिय जन्य ज्ञान की सत्ता 

इन्द्रियें ससार में ज्ञान-प्राप्ति के द्वार है। ससार का सारा ज्ञान सबसे 
पहले इन्ही द्वारो से होकर अन्त करण मे और वहाँ से जीवात्मा तक पहुचता 
है । स्मृति, चिन्तन व मनन यह सब भानसिक क्रियायें बाद में होती है । श्रर्थात्‌ 
इनका आधार भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। स्वामी दयानन्द ससार को सत्य मानते हूं 
श्ौर इन्द्रियें ससार का ज्ञान प्राप्त करने मे आत्मा के साधन है। श्रोत्र, चलश्षु, 
रसता, नासिका एवं त्वचा इन पाचो ज्ञानेन्द्रियों से ससार के पाचों विषय शब्द, 
रूप, रस, गन्ध व स्पर्श का ज्ञान हो जाता है ।? न्याय शास्त्र द्वारा ससार से 
शब्द, रूप, रस, गघ व स्वर्श श्रादि पाँव सूक्ष्म तत्वों और उनके कार्य पाँच 
स्थूल भूतो को स्वीकार करने का एक यह भी श्राघार स्वीकार किया गया है 
कि क्योकि इन्द्रिया पाँच हैं? श्रर्थात मनुष्य जो ईश्वर की सृष्टि मे उच्चतम 
कृति है पॉप ज्ानेत्द्रियो वाला है! उप्तके भोग और अपवर्ग के विमित्त सस्तार 
बता है तो ज्ञान के विषय भी पाच ही होने चाहियें, नही तो इनसे अतिरिक्त 

विपयो को वह किस प्रकार जानेगा । 
स्वामी शकराचार्य जी इन्द्रियजनित ज्ञान को मिथ्या ज्ञान मानते हैं क्योकि 
इन्द्रियें जीवात्मा को सर्दव मिथ्या की ओर ले जाती हैं। ब्रह्मसूत्रों पर 
लिखी चतुसू न्री मे वह कहते है कि प्रत्यक्षादि सब प्रमाण व शास्त्र श्रविद्यावत्‌ 
हैं ।१ इससे स्पष्ट है कि इनके मत मे प्रत्यक्ष ज्ञान जो इन्द्रियों से उत्पन्त होता 
है अ्रविद्यावत्‌ है। सत्य तो यह है कि यही मान्यता शक्रराचार्य जी के जगतु- 
भ्रम के सिद्धान्त से मेल भी खांती है। रामानुज यद्यपि विशिष्टाद्व तवादी हैं 
परन्तु वे दृश्यमान्‌ जगत्‌ को सत्य मानते हैं तथा इन्द्रियजन्य ज्ञान को शकरा- 
चार्य की तरह आवश्यक रूप से मिथ्या नही कहते । उनका कहना है कि जो 


१ “जो श्रोत्र, त्वचा **'*“उसको प्रत्यक्ष कहते है” । सत्यार्थ प्रकाश, 
पु० १७६ | 

२ 'इन्द्रियार्थ पचत्वात्‌ ।' न्याय ३॥१।६१ 

३ “भ्रविद्यावद्‌ विषयानि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्रासिचेति ।” वेवानः 
पर शकर साप्य की चतुस त्री से । 





२३० दयानन्द-दर्शन 


हू 


शंकराचार्य इन्द्रियजन्य ज्ञान को इस आधार पर मिथ्या मानें कि श्रृति वाकयो 
से इसका विरोध है तो उनके स्वय के अनुसार श्र्‌ति व्यावहारिक जगत में होने 
से अमान्य है ४ कहने का तात्तय वह है रामानुजाचार्य शकराचार्य से सहमत 
नहीं हैं। 

इन्द्रियो को ज्ञान के साघन मानने पर हमारे सामने यह प्रश्त उठता है कि 
क्या यह मान्यता हमे लॉक, वर्कले व ह्यूम की तरह, प्रत्यववाद (उ6&शाशा॥) 
की ओर नहीं ले जायेंगी ? क्योक्ति लॉक की इसी मान्यता का वर्कले बौर ह्यूम 
के दर्शन में यही ताकिक परिणाम निकला है । हम यहा पर यह स्पष्ट करदें 
कि स्वामी दयाततन्द केवल इन्द्रियजन्य अनुभूतियो को हो नहीं बल्कि इसके 
अतिरिक्त अन्य दो सिद्धान्तो को ज्ञान-प्रक्रिया में मुख्य म.नते हैं । वे हैं एक तो 
श्रात्मा की ज्ञान-रूप गक्ति । दयानन्द कहते हैं कि जीवात्मा सत्यासत्य जो 
जानते की शक्ति रखता है तथा दूमरे पूर्वजन्म के सस्कार जो इस जन्म में 
प्राणियों की मानसिक रचना, वृत्ति समृह, रुचि व व्यवहार के प्रवाह को बनाते 
हैं । लॉक मन को जन्म के समय साफ स्लेट की तरह बताता है | जिस पर इस 
जन्म में प्राप्त ज्ञान अकित होता रहता है। यदि लॉक के इस कथन को माद 
लिया जाय कि इन्द्रियों से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह मन पर अ्रकित हो 
जाता है। तो यह अ्कित चिन्ह ज्ञान कैसे हो जाते हैँ तथा मिथ्या ज्ञान कँसे 
होता है वह यह नहीं बता सकेंगे। लेकिन दयानन्द के मत्त में यह स्पष्द है कि 
आत्मा ज्ञानलप हैं, वह सत्यासत्य को जानने वाला है परन्तु मत पर पड़े पूर्व 
संस्कारो के प्रभाव से मिथ्या उपलब्धि की ओर भुक जाता है । 

अब यह स्फ्प्ट है कि दयानन्द के मत में इन्द्रियें बाह्य जगत्‌ का ज्ञान 
कराने वाले ज्ञानाधिकरण हैं। परन्तु इन्द्रियें जो मी ज्ञान प्राप्त करती हैं वह 
केवल पदार्थों के गुर हैं जिनकी व्याल्या आत्मा से सयुक्त होकर मन करठा हैं । 





१. 87 छ85ए3 ? 55 35 वष्ठच्ठ एछर॒ सी शायर गाताद्ा 
ए&ज़ांडॉथाणए2ए ०0 ?३8४९० 329-330 छप उरबा4 23580, 
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प्रमाण विद्या २३१ 


भिथ्या ज्ञान (8958 ५००४]९०४०) 

जो भी ज्ञान हमे इन्द्रियो से प्राप्त होता है वह सब ही सत्य नही होता । 
इन्द्रिय ज्ञान के श्रतिरिक्त बहुत सी मानसिक उपलब्धिया भी मिथ्या होती हैं 
जसे विश्नलम व स्वप्त | वाद मे हमें उसका ससार में बाघ होता दिखायी पडता 
है इससे मिथ्यां ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध हो जातो है। कोई भी ज्ञाव-उपलब्धि 
तभी तक सत्य है जब तक उसे असत्य सिद्ध नही कर दिया जाता। रज्जु में 
सपे की भ्रान्ति होती है 7 जब॒तक हम श्ञाति में होते हैं तव तक वह हमारे 
लिए सर्प ही है । लेकिन रज्जु का सत्य ज्ञान होते पर सर्प की 'म्राति समाप्त 
होने जाती हे । स्वामी दयानन्द इस भ्राति का कारण श्रविद्यों भ्रथवा श्रज्ञान 
बताते हैं जो इन्द्रिय और सस्कारो के दोबो के कारण उत्पन्न होता है ।? विद्या 
तथा भ्रविद्या की शौर भी स्पष्ट व्याख्या करते हुये दयानन्द कहते हैं कि 'जिससे 
पदार्थों का ययार्थ स्वरूप बोध होवे वह विया और जिससे तत्व स्वरूप न जए्त 
पड़े, भ्रन्‍्य में अ्रन्य बुद्धि होवे वह अ्विद्या कहलाती है ।”* योग दर्शनकार 
महषि पातजलि ने भी अ्रविद्या की व्याख्या करते हुये कहा है कि श्रतित्य में 
नित्य, अशुचि में शुचि, दुख मे सुख और श्रनात्मा में आत्मा की बुद्धि करना 
अविया है । यहा महपि पातजलि का तात्पयं भी वही है जो दयानन्द का है 
परन्तु वह दार्शनिक रूप में है । 

भअ्रविद्या को मिथ्या ज्ञान या मिथ्या ज्ञान का कारण अ्रविद्या कह देने से 
या इच्ध्िय या सस्कार के दोष से श्रज्ञान पैदा होना मात्र कहने से श्रविद्या क्या है 
यह प्रश्न नही सुलभता । क्योकि अ्रविद्या की इन सब व्याख्याश्रो से तो केवल 
इतना पता चलता है कि भ्रम या मिथ्या ज्ञान का कारण शअ्रविद्या है परतु श्रविद्या 
क्या है इसके उत्तर में केवल यह कह देना कि सिथ्या ज्ञान अविदा है अन्योन्याश्रय 
दोष उत्पन्न करना है । व्यास योग भाष्य में कहते हैं कि “किंतु विद्या के विपरीत 

१ सत्यार्थ प्रकाश, भूमिका पृ० २ 

२ 'इच्द्रियदोषात्सस्कार दोषाज्चाविद्या' । बे० स० & २ १०१॥ 

हे सत्यार्थ प्रकाश, पू० २३६॥ 


२३२ दयानन्द दर्शन 


ज्ञान श्रविद्या है ।!४ वैशेषिक इसे दुष्ट ज्ञान कहता है ॥४ साज्य इसो भ्रविद्या को 
श्रविवेक कहकर उससे बन्ध वताते है ।* परन्तु अविद्या कैसे उत्पन्न होती है ? 
तथा इसका स्वरूप क्या है ? यह दो प्रश्त फिर भी अस्पप्ट रह जाते हैं। यह 
हमने मात्रा कि रज्जु में सर्प की अआ्राति अविद्या से है परन्तु अविद्या किससे है ? 
अ्विद्या जिससे सारा ससार भ्रमित है, स्वय क्‍या है ? यह एक रहस्य है और 
जो इस रहस्य को समझ ले वह इससे मुक्त हो जाता है । शायद इसीलिये श्री 
शकराचार्य ने इसे अनिर्वंचनीय कहकर इससे पीछा छुडाया । परन्तु यह होती 
क्यो है, आखिर जीवात्मा या ब्रह्म भ्रमित क्यो हो जाता है ? यह प्रश्व शकर- 
मत में भी बिता सुलका रह गया है। साख्यकार महपि कपिल ने इसे सुलमाने 
की चेष्टा की है । वेश्रविवेक की चित्त का धर्म बताते हैं जिससे प्रक्ृति 
सग होता है तथा प्रकृति के श्रन्य अ्विवेक प्रकृति सग होने से पैदा 
होते हैं /£ शकर की तरह सास्य भी कहता है कवि श्रविवेक तत्व 
नही है। परन्तु जब साख्य कहता है कि यह कथनमात्र अर्थात्‌ चित्त की एक्र 
अवस्था मात्र है,” इस अश में वह शकर से मेल नहीं खाता । क्योकि शकर इसे 
अनादि, अनन्त और नैसमगिक मानते हैं ।2परन्तु समस्या श्रभी सुलकी नही क्योकि 
यदि अ्रविवेक चित्त का धर्म है तव घर्म-धर्मी के पृथक न होने से अविवेक सर्देव 
उसमें रहेगा और क्योकि चित्त पुरुष के साथ हैं इससे श्रविवेक भी उसी के सांथ 
रहेगा । इमसे साख्य मत में मुक्ति का प्रसग ही नही उठेगा । 

इस समस्या पर स्वामी दयानन्द कहते हैं कि “आत्मा सत्यासत्य का 
जानने वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, ह॒ठ दुराग्रह और अविद्यादि 


१ 'किन्तु विद्याविपरीत ज्ञानान्तरमविद्य ति ॥ योग, व्यासभाष्त २-४, 
'तद्‌ दुष्ठज्ञानस्‌ । बें०सू० ६-२-११ 
भद्योगोष्प्पविवेकात्र समानत्वम । सा० सु० १-५५ 
“'प्रधाना विवेकादन्याविवेकस्य तद्धाने हॉनम्‌॥ सा० सु० १-५७ 
'चाड मान्न न तु तत्त्व चित्तस्थिते | सा० सु० १-श८ 
शवभ्यमनादिसरनन्तो नैसमगिकोष्ध्यासो मिथ्या प्रत्ययरूप ॥' 
वे० सु० पर शकर भाष्य की चतुसू त्री से । 


न्ती दब ० 4६ -्एण 0 


प्रमाण-विद्य। २३३ 


कोषों से सत्य को छोड असत्य में कुक जाता है? तथा जीव का स्वरूप अल्प 
होने से आवरण में झाता ।* ४ इन उपरोक्त वाक्यों में दो बाते मुख्य हैं एक तो 
यह है कि सनुष्य का भात्मा सत्यासत्य का जानने वाला है श्र्थात्‌ श्रात्मा में 
सत्य और श्रसत्य में विवेक्र करते को शक्ति है। परन्तु दूसरी ओर शरीर में 
ग्राकर सासारिक प्रयोजनों अर्थात्‌ सुख की प्राप्ति के कारण अ्रसत्य की ओर 
भुक जाता है क्योकि वह स्वरूप से अल्पन्ञ हैं। श्रविद्या या भ्रज्नान जिससे मिथ्या 
उपलब्धि होतो हैं जीव की श्रल्पन्ञता से उत्पन्न होती है। कोई भी 
जीव न स्वभाव से मुक्त है न वद्ध । दयावतद कहते हैं कि जो 
जीवात्मा स्वभाव से बद्ध होता तो मुक्त न हो सकता था और जो 
मुक्त होता तो बन्च न होता ! जीव की श्रल्पक्षता से स्वामी दयानन्द का 
का तात्पर्य है कि जीवात्मा जान धारण करने की शर्वित तो रखता है परन्तु 
परमात्मा की तरह सर्वज्ञ नही होता । सर्वज्ञ अर्थात्‌ सब कुछ जानने वाला 
क्यों विषय वबासनाओ के चक्र मे आयेगा। यह तो जीव अपनों श्रल्पञ्नता 
से वासनाओं के चक्र में फसकर अन्य में अन्य के दर्शन करता है यही अ्रविद्या 
का ज्लोत है । दयानन्द के मत में भ्रविद्या कोई अनिर्वचनीय तत्व नही है 
जिसे सत्ासत्‌ दोनों भी कहा जाय झौर नहीं भी कहा जाय । 

आस्ति उत्पन्त होने के कारण-- मिंथ्या उपलब्धि क्‍यों होती है ? इस 
पर द्यानन्द वैशेषिक के साथ सहमत हैं कि यह इन्द्रिययोप श्रथवा सस्कार 
दोष ग्रववा दोनों से होती है ॥£ कुर्छ आतिया केवल इन्द्रिय दोप से होती 
हैं जैमे पीलिए का रोगी आखे पीली होने के कारण सब शोर पीला ही 
पीला देखता है इसमें मानस सस्कारी के कारण भ्राति नहीं होती । कुछ 
प्राति केवल मानसिक भ्राति होती है जैसे म्रालम्ब भ्रज [ म्ि४एणा बाण) 


अलिनीचिनननलत 


१ सत्यार्थप्रकाश, भूमिका पृष्ट २ 
२ सत्यार्थप्रकाश, ए० २३७ कि 
३ (प्र०) बन्ध श्रीर मोक्ष स्वभाव से होता है या निमित्त से (उत्तर- 


दया०) निमित्त से सत्यार्थप्रकाश, पृ० २२७ 
४ सत्यार्थ प्रकाश, पृ० २६ 


र्३४ दयानन्द-दर्शंत 


कुछ श्रन्तिया इन्द्रिय और मानसिक दोनो दोपो के कारण हो 
सकती हैं जैसे कि दोपपूर्ण चक्षु सीपी को देखती है तथा मन में न्थित 
रजत के संस्कार की सहायता से सीपी में रजत की नत्राति होती है। जयन्त 
भट्ट आतियो को इन्द्रिय-त्रान्ति व मानस-त्राति इन दो भागों में बाठते हैं। 
इनमें पहली इन्द्रिव-दोप से उत्पन्र होती है तथा सालम्बन होती है । दूसरी 
निरालम्ब होती है। इनमे पहली श्रम हैं दूसरी निरालम्ब श्रम ( पिश्ाएल- 
9०707) 7 श्रीधर सालम्ब-पत्रम को निविकेल्पक और सविक्ुल्पक दो भागों 
में बाँठते हैं। इनमे निविकल्पक भ्रम विशुद्ध इच्द्रिय-दोप से उत्पन्न होते 
है जैसे पीलिए का रोगी सबको पीला देखता हैं तथा दूसरे सविकल्पक भ्रम 
वे हैं जिनमे इन्द्रिय व सस्कार दोनो ही दोष मिश्रित हैं जैसे रस्सी का पूर्ण 
भान न करने वाली दोपयुकत चल्कु सप॑ं के मन में स्थित सस्कारो से मिलकर 
रज्जु में सर्म की श्राति उत्पन्न करती हैं ।? तीसरे प्रकार की आ्ातियें निरालस्व 
अम हूँ जिनका वाहर कोई बाधार नहीं होता । इस विषय में स्वामी दनानत्द 
का इन विद्धानो से कोई विरोघ नहीं दिखाई देता । 

जयन्त भट्ट कहते हैं कि श्रॉन्ति में अनेक वाह्य एवं विपय सम्बन्धी दोप भौ 
होते हैं, जैसे चाक्षुप प्रत्यक्ष में प्रकाश के कम अथवा भ्रधिक होने से श्रान्ति हो 
जाती है ] इसी प्रकार विषय-दोप में सादृश्य, चलत्व, दूरत्व इत्यादि के होने 
से ब्राति हो जाती है, जैसे रज्जु में सादृश्य से सर्प की आन्ति होती है । इसी 
प्रकार श्रलात चक्र में अान्ति तीव्र गति के कारण तथा दूरत्व के कारण चन्द्रमा 
का आकार में लघु दीखना इत्यादि होता है । यद्यपि स्वामी दयानन्द मिथ्या 
ज्ञान का इतना सूक्ष्म विवेचन नहीं करते परन्तु इनसे उनका कोई विरोध भी 
प्रतीत नहीं होता | उनका मुस्य विरोध तो नवीन वेद्धन्तियों की ब्ननिवंचनीय 
ब्याति से है । 

शकर वेदान्तियों का कथन है नञ्रम के पदार्थ न सत हैं न झसत्‌ और न 
सदासत्‌ वरन्‌ अनिर्वंचनोय हैं ! इसी से यह भ्रनिवंचनीय स्याति कहलाती है । 


१ यशवात्ा 25एटा0029. एलल्‍्ल्जाएणा एणव,.7 274, उ]र $ग्रा/ 
रू. [70० 257ए०0029, एशट2८ए009, ?, 275- 3, | 879. 


प्रमाण-विद्या श्र 


इस मत के अनुसार जो भी पदार्थ ज्ञान से प्रकाशित होते हैं वही ज्ञान का 
विषय हैं। सीपी मे रजत की झ्वाति मे रजत विषय है इसी से रजत का भान 


होता है । वेदान्तियो का कहना है कि यदि नैयायिक भ्रम की अवस्था में श्रन्य का 
ज्ञान मानते हैं तो सोौपी मे रजत का ही क्यो भान होता है किसी भ्रन्य पदार्थका 
क्यो नही हो जाता । भ्रम के पद्चधार्थ को असत कहने में उनका तक॑ है झि सीपी में 
रजत सत्‌ इसलिए तही है कि यदि यह सत्‌ होती तो बाद में इसका बाघ नहीं 
होना चाहिए था शोर असत्‌ इसलिए नही कि अभ्रसत्‌ होकर यह रजत का ज्ञान 
उत्पन्न नही कर सकती । और सदासत्‌ इसलिए नही कि उस दशा में उपरोक्त 
दोनो कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी । इसलिए सीपी मे रजत का भिथ्या ज्ञान अनि- 
वंचनीय है ।! शकर श्रध्यास की व्याख्या “'जो नहीं है उसकी इसमें कल्पना 
करना”, के रूप में करते हैं, ग्रर्थात वस्तु मे अवस्तु को प्रतीति करना जैसे 
जो सत्पदार्थ वस्तु हैं मे अवस्तु सर्प जो श्रसत्वदार्थ है कि बुद्धि उत्पन्न रज्जु 
करना अध्यास है । 

स्वामी दयानन्द भ्निवंचनीय ख्याति के पोषक वेदान्तियो के मत मे एक 
भूल की ओर हमारा ध्यान प्राकषित करते हैं । वे वेदान्तियों से कद्ते हैं कि'तुम 
(शकरवादी ) रज्जु को वस्तु श्रौर सर्प को अवस्तु मानकर इस भ्रम जान मे पढें 
क्या सर्प वस्तु नही है ” जो कहो कि रज्जु में नही तो देशान्तर में है भौर 
उसका सस्कार मात्र हृदय में है फिर वह सर्प भी अवस्तु नही रहा ।॥” इससे 
स्वामी जी का अभिप्राय यह है कि रज्जु में सर्प की प्रान्ति के समय रज्जु के 
स्पष्ट न दीखने से तथा रज्जु व सर्प की समानता काही भान होने से पूर्व दृष्ट 
सर्प के चित्त में स्थित सस्कारो की स्मृति हो जाती है, इससे रज्जु में सर्प 
की भ्रान्ति हो जाती है, जो अन्य में अन्य की प्रतीति है, वस्तु में श्रवस्तु की 
प्रतीति नही । क्योकि पूर्वदृष्ट सर्प भ्रवस्तु नही वस्तु है । यही नेयाथिकों की 
अन्यथा ख्याति है| स्वामी जी अन्यथा ख्यातिको मानने में न्‍्यायमत से सहमत हैं । 


१ गातवाशा श्वा080ाए ए 2, ? 33, 0५ 
छः 8 २त0बव८09॥7 ॥ 


२ “भ्रष्यासो नामातस्मिस्तदवुद्धि । बे० सुत्र पर शकर भाणष्य की भूमिका 
से। 
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वेदान्तियों की अतिवेच्रनीय ख्याति का श्री रामानुज अनेक प्रकार से खप्डन 
कर अपनी सत्-ख्याति की इस प्रकार स्थापना करते हैं । सीपी मे रजत के श्रम 
में रजत सत्‌ पदार्थ है क्योकि अनत्‌ पदार्थ की उपलब्बि नितान्त अ्रसम्भव है । 
(यहा तक दयानन्द और रामानुज में भे5र नहीं है ॥) परन्तु रामानुन आगे कहते 
है कि सीपी ओर रजत की समानता से मिथ्या ज्ञान नहीं होता क्योंक्ति इससे 
केवल चित्त पर पड़े रजत के सस्क्तार ही जात्रत हो सकते हैं जिसे स्मृति कहते . 
है, इससे यहा पर रजत का प्रत्वज्ष नहीं होता | उनका आगे कहेना हैं कि रजत में 
अग्नितत्व की प्रवानता है श्रौर रजत कुछ ग्रणो में सीपी में रहती है, जिसमे (सीपी 
में) पृथिवी तत्व की प्रवानता है । और फिर यह नियम भी है कि कोई पदार्थ 
दूसरे के समान तभी होता हैं जवकि पहले में दूसरा कुछ अच्यो के रहता हैं। 
इससे सीपी मे रजत कुच अ शो में रहता हैं । तमी इनकी आपस में समानता 
दिखायी पडती हैं| इससे हमे सीपी में अवस्थित इन्ही रजत के अर श्लो के कारण 
रजत का भान होता है | इस पर प्रश्न होता है कि यदि वास्तव में ऐसा है तब 
फिर इसे सीपी में रजत का मिथ्या ज्ञान क्यों कहते है जबकि हमें सीपी स्वित 
वाल्तविक रजत का भान होता है । इसके उत्तर में रामानुज कहते हैं कि सीपी 
में रजत इतने कम अ्श्ञों में होता है कि वह रजत का व्यवहार नहीं कर 
सकती ॥? अत हम इसे सीपी में रजत की त्रान्ति कहते हैं । 


प्रतीत यह होता है क्रि रामानुनज शक्रर की अनिर्वचनीय ख्याति, वस्तु में 
अवस्नु के आरोपरा के खण्डन की धुन में रजत को गीपी मैं सिद्ध कर उसे 
स्लीवी के समान वस्तु सिद्ध करना चाहते हैं । परन्तु यह व्यवहार और तथ्य 
दोनों के विपरीत है । क्यानन्द के अनिर्वेचनीय व्यातिवाद के खण्डन में यह 
दोष नही है । वे रजत को सीपी में वस्तु रूप में सत्‌ नहीं मानते वल्कि रजत 
पूर्व दृष्ट जोहरी की दुकान में सत्‌ है और उसका सम्कार चित्त में सस्कारहप 
में सत्‌ है । दूसरी तरफ वातावरण के प्रभाव से सीपी में रजत के समात 
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चमक देखने से सस्कार के रजत का स्मरण हो आता है । इससे सीपी रजतवत्त्‌ 
दिखायी पड़ती है ।इसके उत्तर में यदि यह कहा जाय कि सस्कारो के स्मरण 
से तो स्मृति ही हो सकती है रजत का प्रत्यक्ष नही । तो उत्तर है कि स्वप्न 
में भी तो सस्कार साकार वस्तुवत्‌ दिखाई पढते हैँ तो इसमें क्या दोप हैं ? लेकिन 
इससे अद्व तवाढ की सिद्धि नही होती क्योकि दयानन्द किसी भी भ्रम या स्वप्न 
के लिए सस्कारो को पस्थिति को श्रावश्यक कहते हैं जोकि केवल जाग्रत 
में हो हो सकतो है । इससे हम यह देखते हैं कि दयानन्द शक्र व रामानुज के 
मतों में श्रायी भूल को सुधार कर, श्रन्य में श्रन्य की प्रतीती मानकर न्याय की 
प्रन्यथा-ख्यातिं को ही पुत स्थापित करते हैं । 


सत्य-ज्ञाच का स्वरूप 


स्वामी दयानन्द ज्ञान की परिभाषा में कहते हैं कि “यथार्थ दर्शन ज्ञानमित्ति' 
ग्रथति यथार्थ दर्शन ही ज्ञान है | स्वामी शकर ने सत्य ज्ञान की परिभाषा में 
कहा है कि जो किसी अन्य ज्ञान द्वारा बाधित न हो वह ज्ञान सत्य है । भ्राचार्य 
शकर की सत्य-ज्ञान की इस व्याख्या से स्त्रामी दयावन्‍्द का कोई विरोध 
नही है क्योकि पदाथ का यथार्थ दर्शन वास्तव में उसका अपने स्वभाव का ज्ञान 
। है , रज्जु को रज्जु सीपी को सीपी एवं मृगतृष्णिका के जल को मगतृष्णिका 
जानना ही यथार्थे है । लेकिन शकराचार्य समस्त जगत्‌ को ही एक महान्‌ भ्रम 
बताते हैं जिसका उत्तके अनुसार परमार्थ मे बाघ हो जाता है, जैसे रज्जु का भान 
होने पर सर्प का मञ्रम बाधित हो जाता है । परन्तु दयानन्द की सत्य-ज्ञान की 
यह व्याख्या किसी सत्ता विशेष से सम्बन्धित नही है वरन्‌ हर वस्तु के यथार्थ 
स्वरूप को जानना सत्य ज्ञान है जगत्‌ के पदार्थ हैं। और इतके वास्तविक स्वरूप 
को जानना ज्ञान है । 


स्वामी दयानन्द का यथार्थ दर्शन से क्‍या तात्पर्य है इसकी वह इस प्रकार 
व्याख्या करते हैं-- “जिससे पदार्थो' का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या और 
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जिससे तत्वस्वरूप न जान पढ़े अन्य में अन्य की बुद्धि होवे वह गअविद्या है /” 


इन्द्रियो से प्राप्त होने वाला सारा ही ज्ञान सत्य नही होता यह हम पूर्व प्रकरण 
मे देख चुके हैं । परन्तु माय ही यह भी तथ्य है कि मिवच्या उपलब्धि में इच्द्रियो 
के अलावा और भी अनेक कारण हैं । इससे यह पता चलता है कि इन्द्रियें भी 
सत्य-ज्ञान को प्राप्त कर सकती हैं परन्तु उनकी सीमा ग्रुणों तक सीमित 
है । इससे इन्द्रियों छा कभी द्रव्य से सीवा सम्बन्ध नही होता। इससे द्रव्य 
अपनी यथार्थता को हमसे वरावर छिपाये रहता है। परन्तु गुण ससर्ग मे इन्द्रिवो 
की उपलब्धि यथार्थ ही है । इससे तत्व के स्वरूप के जानने में इन्द्रियें अग्मत' 
सफन द्वोती हैं पुरातया नहीं | जब स्वामी क्यानन्द पदार्थों के यथार्थ स्वरूप के 
वोब को विद्या कहते हैं तव उनका तात्पयं है कि कोई भी उपलब्धि चाहे वह 
इन्द्रियो से हो या बुद्ध से उस पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जो वह यथार्थ 
में है जानने वाली हानी चाहिए । इत्तसे इन्द्रियें जहाँ वक उनकी पहुच दे, उस 
तक यदि तत्व का यथार्थ वोव कराती हैं ठव यह इन्द्रियजन्य ज्ञान भी उस 
अश तक उस तत्व का सत्य ज्ञान हो सकता हैं। यहा शकराचाय्य और दयाननद 
में अन्तर है। शकराचाये जगत्‌ को ही भ्रम मानते हैँ, इससे व्यावहारिक स्वर 
की प्रत्येक उपलब्धि भश्रमपुरणं होने से मिथ्या ही होगी, क्णेकि उसका परमार्य 
में बाघ होना पाया जाता है। इच्द्रियो के क्षेत्र में साथारण प्रत्यक्ष में गुणों के 
आधार पर द्रव्य का अनुमान किया जाता है, १रन्‍्तु सबी हुई योग वृद्धि पढार्यों 
के ज्ञान को तथा उनके वास्तविक स्वल्प को जानने में समर्थ होती हैं। साथा- 
रण वुद्धि के सम्मुख आने वाला ज्ञान वाहरी आवरणमान है जिसे सघी हुई 
बुद्धि भेदकर तत्व के स्वरूप तक पहुच जाती है, उदाहरणार्थ स्वर्ण का टुकड़ा 
साधारण वुद्धि के लिए स्वर्ण है परन्तु वैज्ञानिक बुद्धि के लिए स्वर्ण के 
परमाणुझों का सघात है, जिनका विशिष्ट स्वरूप है । परन्तु श्रति उच्च वैज्ञानिक 
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के लिये ये स्वर्ण के परमाणु एलेक्ट्रोन, प्रोटोन व न्यूट्रोगय की निश्चित सख्या 
वाले है, जिनमे परिवर्तत करने पर स्वर्ण के परमाणुओ को किसी श्रन्य तत्व 
के परमाणुओं में बदना जा सकता है । नि सन्देह वैज्ञानिक बुद्धि अति तीक्षण है, 
परन्तु वह सावारण बुद्धि जो उसे स्वर्ण का टुकडा मानती है वह भी उस अ्रश 
तक सही है | ससार का ज्ञान रज्जु में स्पवत्‌ नही है। इस प्रकार ब्रह्माण्ड 
झौर इससे परे जीव, ईश्वर पर्यन्त समस्त तत्वों के सही-सही स्वरूप को जानना 
कि वास्तव सें वह क्या है, सत्य ज्ञान की भ्रन्तिम सीमा है। जिसने सत्य ज्ञान 
की इस शअ्रवस्था को प्राप्त कर लिया है उस व्यक्ति के बारे में उपनिषतें 
कहती हैं कि उसके सारे सशय नष्ट हो जाते । इससे स्पष्ट हैकि तात्विक 
हृष्टि रखने वाला व्यक्ति पदार्थों के विषय मे सशयरहित हो जाता है क्योकि 
उसे उनका तात्विक बोध हो जाता है । 


झविदयया की व्याख्या मे क्यानन्द पातजलि से सहमत है कि अनित्य में नित्य, 
श्रशुचि में शुच्ि, दुख मं सुख और अनात्मा में आत्मा का ज्ञान कराने वाली 
भ्रविद्या ही है । तव इससे स्वय ही यह सिद्ध होता है कि अशुचि को अशुचि, 
दुख को दुख, अनित्य को अ्रतित्य तथा अनात्मा को श्रनात्मा ही जानने वाला 
विद्या को जानता है। श्रर्थात्‌ पदार्थों का यथावत्‌ मानना ही सत्य ज्ञान है ॥7 
ग्रौर इसे हम समस्त पदार्थों के विषय में भी लागू कर सकते हैं। इसी को 
वैशेषिक दुष्ट श्रौर अदुष्ट ज्ञानर, साख्य विवेक और अ्रविवेक के रूप में कहते 
हैं। दयानन्द की इस व्याख्या में श्राचार्य शकर का बाध न होने का सिद्धान्त तो 
थ्रा ही जाता है क्योकि यथार्थ का बाघ कभी नही होता परन्तु साथ हो मिथ्या 
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को मिय्या मोनता भी आा जाता है। मिथ्या ज्ञान का वाद के ज्ञान से वाब हो 
जाता है इससे उसकी असत्ता की सिद्धि नही होती वरन्‌ सत्ता की सिद्धि होती 
है । इससे हमे उसको भो जानना चाहिए कि वास्तव में यह क्या हैँ ओर क्‍यों 
पैदा होता है ” इसी से दयावन्द कहते हैँ कि “जो मनुप्य विद्या और श्रविद्या 
क स्वरूप को साय-साय जानता है वह अविद्या अर्थात्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को 
तर के विद्या अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है 
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मनोविज्ञान 
(?5श्ट्मक0एा,005५9) 


दयानन्द के मनोवैज्ञानिक विचारों का आधार 


भारतीय मनोविज्ञान मे मन का बडा महत्व है। मन द्वारा ही आत्मा 
का शरीर से सम्बन्ध होता है। यही मन दर्पण के समान हत्द्रियों द्वारा 
प्राप्त अनुभूतियों को ज्ञान मे परिवतित करता है। मन की साधना के द्वारा 
योगी पुरुष अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं । 

यजुर्वेद के चौंतीसवें अध्याय के शिवसकल्प सुक्त में जिसका देवता 
मन है, मन की शक्ति व इसके कार्यो का विवरण पाया जाता है। स्वामी 
दयानन्द बजुर्वेद के इस सूकत तथा ऋग्वेद व अथवंवेद मे प्राप्त उच्च कोटि 
के मन सम्बन्धी सूत्रों के आधार पर ही अपनी मन एवं मनोविज्ञान सम्बन्धी 
विचारधारा का सृजन करते हैं। उपनिषदों में, मन व मनस शक्ति तथा 
मन के कार्यों का वर्णन स्थान-स्थान पर पाया जाता है । पातजलि अपने 
योग दर्शन मे मन के स्थान पर चित्त शब्द का प्रयोग करते हैं तथा मह॒षि 
कपिल ने बुद्धि शब्द को ही मन के स्थान पर प्रयुक्त किया है। पातजलि 
ने अपने योग-मसुत्रो मे उपनिषदों मे यत्र-तत्र बिखरे हुये मनोवैज्ञानिक तत्त्वों 
को अपने योग दर्शन मे वैज्ञानिक रूप में दिया है । पातजलि के, मन के 
स्थान पर चित्त के प्रयोग से उनका अन्य वैदिक शास्त्रों से कोई विरोध 
नही है । 

स्वामी दयानन्द वेद, उपनिषद्‌ व षड़-शास्त्रो मे प्रतिपादित मनो- 
विज्ञान के आधार पर ही अपने मनोविज्ञान का प्रतिपादन करते हैं । महर्षि 
पातजलि के योगदर्शन मे जिस गम्भीर मनोविज्ञान का विकास हुआ है उसे 
वैदिक मतो के साथ-साथ अवैदिक सम्प्रदाय भी अपने मार्ग-दश्शंक के रूप में 
स्वीकार करते हैं। फिर स्वामी जी तो सत्यान्वेष्टा हैं, इससे वह पातजलि 
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को क्यो न स्वीकार करते । योगपूृत्रो पर अच्य शास्त्रों को तरह अनेक 
भाष्य लिखे गये हैं परन्तु दयानन्द इसमे व्यास भाष्य को ही प्रामाणिक मानते 


हैं । यही नहीं वरन्‌ कही-कही पर तो वह व्यास भाष्य में भी सशोधन करते 
हुये दिखायी पड़ते 

दयानन्द की मनोवैज्ञानिक मौलिकता उनके द्वारा प्रतिपादित मनो 
विज्ञान के वैदिक आधार में निहित हैं। मन क्‍या है ”? तथा मन का घर्शर 
से क्‍या सम्बन्ध है ? इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है ? इत्यादि प्रश्नो 
के रूप मे स्वामी जी हमारे सम्मुख यजुर्वेद के शिव-सकत्प-सूक्त के छ 
मत्रो को प्रस्तुत करते हैं। इन मत्रों का अर्थ इस प्रकार है 

यज्जाग्रतो दूरमुर्देति दँवन्तदु सुप्तस्य तथ॑चेति । 

टूरडगर्म ज्योतिां ज्योतिरेकन्तन्मे मन. शिव सकल्फ्मस्नु ॥१॥ 

येनकर्माण्यपसो मनीषिणों यज्ञे कृष्वन्ति विद्थेयु घीरा । 

यदपूर्व यक्षमन्त प्रजानां तन्मे मन शिव सकल्पमस्तु ॥शा 

यत्तज्ञानमुत्त चेतो घुतिइच यज्ज्योतिरन्तरम्त प्रजासु । 

यस्मान्न ऋते किचन कर्म छियते तन्‍्से मन शिव सकल्पमस्तु ॥३॥ 

येनेदं भूते भुवनन भविष्यत्परियृहीतममृततेन सर्वम्‌ । 

पेन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनन शिवसकल्पमस्तु ॥था। 

यस्मिन्तृच. साम यज्ु पि यस्मिन्प्रतिप्ठिता रवनाभाविवारा* 

यस्मश्चित्त _ सर्वेमोत प्रजाना तन्मे मन शिवसकल्पमस्तु ॥५॥ 

सुपारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेड्भीशु भर्वाजिनडइव । 

ह॒त्तिप्ठ यव्जिर जविप्ठ तन्ते सन शिव सकल्पमस्तु हा 

(१) यह जो मेरा मन जाग्नत अवस्था में दूर-दुर जाता है, तथा 
दिव्यगुण युक्त रहता है, वही सुपुष्नि को प्राप्त हष्ता है तथा स्वप्न में दूर- 
टूर जाने का व्यवहार क्रता है, वह सब ज्योतिओं की ज्योतिरूपी मेरा 
मन सत्य सकलल्‍पो वाला हो। 

(२) जिमके द्वारा विद्वान मनीपी लोग घुभ कर्मों को करते हैं जो 
अपू्व सामर्थ्ययुक्त, पुजतीय व सब प्रजाओ के भीतर रहने वाला है वह मेरा 
मन सत्य सकलपो वाला हो । 


(३) जो उत्कृष्ट ज्ञान और दुसरो को चिताने वाली निश्चयात्मक इ॒त्ति 
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है और जो प्राणियों में प्रकाशयुक्त व नाशरहित है, जिसके बिना कोई कुछ 
नही कर सकता, वह मेरा मत सत्य सकलपो वाला हो । 

(४) जिसके द्वारा योगी पुरुष वर्तमान, भूत व भविष्य को जानते, 
जो नाशरहित जीव को परमात्मा से मिलाकर त्रिकालज्ञ करता है जिसमे 
ज्ञान और क्रिया है तथा जो पाच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि और आत्मायुक्‍त रहता 
है, वह मेरा मन सत्य सकल्पो वाला होवे । 

(५) जिस प्रकार रथ के मध्य घुरे में आरे लगे रहते हैं वैसे ही 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद जिसमे प्रतिष्ठित हैं तथा जिसमे 
प्राणियों का सब पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान सूत मे मणियों के समान जिसमे 
सयुक्त है वह मेरा मन कल्याणकारी हो । 

(६) रस्सियो से सारथि द्वारा जिस प्रकार घोडे नियत्रित किये जाते 
है, उसो प्रकार यह सब प्राणियों को अपने अधिकार में इधर-उधर डुलाता' 
है, जो हृदय मे प्रतिष्ठित गतिमान्‌ और अत्यन्त वेग वाला है, वह मेरा मन 
शुभ गृणो वाला हो । 

मन उसके कार्य व उसमे छिप्री शक्तियों का इससे सूक्ष्म व सुन्दर 
वर्णन सारे लौकिक व अलीकिक साहित्य मे कही नही मिलता । इसमे कहा 
हैं कि मन प्राणियों के शरीरो में हृदय में रहता है इसका मुख्य कार्य शरीर 
का आत्मा से सम्बन्ध कराना है। मन मे ज्ञान घारण करने की बडी अद्भरुत् 
शक्ति है । पाँचो ज्ञानेन्द्रिएं, पाचो कर्मेन्द्रिएं, पाचो प्राण व बुद्धि इसी के नियत्रण 
में कार्य करते है। मन जाग्रत, स्वप्न व, सुषुप्ति इन तीनो अवस्थाओ मे बराबर 
विद्यमान रहता है | योग द्वारा सयमित व नियन्नित मन तीनो कालो का ज्ञान 
घारण करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है | योग द्वारा मन मे इससे भी परे 
भृक्ष्म तत्वों व पदार्थी का ज्ञान करने की शक्ति था जाती है | शुद्ध मन मे 
परमात्मा का वेदरूपी ज्ञान स्वतः प्रवाहित होता है। यजुर्वेद के इन मन्त्रों 
में वैदिक मनोविज्ञान की सारी मान्यतायें व निष्कर्ष बीजरूप मे मिल जाते 
हैं । उपनिषदो के ऋषियों ने इसी वैदिक घारणा क्ला विस्तार अपने ग्रन्थों 

में अनुभव के आधार पर किया है । 

इसके अतिरिक्त ऋग्वेद मे भी मन को साधने तथा परमात्मा में 
स्थिर करने के आदेशात्मक मन्त्र मिलते हैं। ऋग्वेद कहता है कि “अपने मन 
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हि 


को परमात्मा में स्थिर करो “* अर्थात्‌ ऋग्वेद के अनुसार मन परमात्मा 
का ज्ञान प्राप्त कर सकता है । और भी इस प्रकार क्र अनेक मन्त्र वेदों में 
पाये जाते हैं जिनमे से कुछ दयानन्द जी ने अपनी ऋग्वेदादि-भाष्य-भू मिक्रा 
में दियेसभी।हैं। 

शिव-सकल्प-सुक्‍त मे मन की सत्त, उसके कार्य व शक्ति का निद्दे- 
शात्मल विवरण है तथापि मनोविज्ञान की मुलभृत घारणायें व इसके अध्ययन 
से मानव जाति को प्राप्त होने वाले ला्ों का स्पष्ट व्यास्यान भी इसमे 
मिलता है और साथ ही यह भी कहा है कि मन के विना प्राणियों में कोई 
भी व्यवहार संभव नहीं है । इससे वैदिक ऋषियों के हृदय मे इस मनरूपी 
बमद्भुद्‌ शवित को जानने की जिज्ञासा पैदा होना स्वाभाविक हीथा। 
लेकिन साथ ही हमें यह ध्यान रखना चा।हए कि वेदों में मन शब्द का उस 
समस्त शरीरस्य उपकरण के लिए प्रयोग हुआ है जिसको वाद के इर्शेनकारों 
ने अन्त'करण कहा है । 

लनन्‍्तःकरण चतुप्य्य-पूर्ववर्ती दाशंनिकों व भाष्यकारों की तरह ही 
स्वामी दयानन्द ने भी कार्य की दृष्टि से अन्त करण के चार विभाग मन, 
बुद्धि, चित्त व अहंकार किए हैं। स्वामी दयानन्द मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
को कऋ्रमशा संकल्प-विकल्प, निश्चय, स्मरण ओर अभिमान-गुथो वाला कहते 
हैं ।* मन का कार्य सकल्प-विकल्प करना है। इसका शरीर में मुख्य 
कार्य पाँचो ज्ञानेन्द्रिपों द्वारा सूचना प्राप्त करना तथा कर्मेन्द्रियों को कार्य 
करने के लिप आदेज देना है । इगी रूप में साँड्यश्ास्त्र ने भी इसे माना 
है ।* आवधुनिक मनोविज्ञान मे वाटसन के व्यवहारवाद में उत्तेजना-प्रनिश्रिवा 
(50770]75 & 8९५०9०४५८) को ही प्राणी का पूर्ण मनोवज्ञान मान लिया है । 
उन्होंने इस वात के जानने की चेष्टा नहीं की कि मस्तिष्क में होने वाले 





१ 'युञ्जते मन उत युञज्जते घियो विप्रा विप्रस्थ चृहतो विपश्चित । 
ऋण दी८ २४.१ 
२. अन्त करण मर्थात्‌ मन, वुद्धि, चित्त, अहुकार से सकल्प-विकक्‍ल्प, 
निश्चय, स्मरण और अभिमान का करने वाला दण्ड और मान्य का भागी होता 
है। ( सत्यायंत्रकाश पु० २३५ )॥ 
३० उभयात्मक॑ व मन. । साँख्य सुत्र ६-४१-६ । 
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सकल्प-विरल्पो का कर्त्ता कोन है ? हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष की निविकल्पक 
अवस्था मे मिलने वाली अनुभूतियों से, विषय के सम्बन्ध में कुछ भी पता 
नही चल सकता । और यदि कुछ पता चलता है तो केवल इतना कि ये कुछ 
अनुभूतियें हैं, परन्तु किस वस्तु की ये कुछ नही। ये अनुभूतियें जब मन में 
आती हैं, मत इनकी सयुक्त करता है और तब यह ज्ञान होता है कि यह 
पदार्थे अमुक वस्तु है । यही प्रत्यक्ष की सविकल्पक अवस्था है | यहा पर ज्ञान 
क्रिया भे ज्ञाता को केवल मात्र बनुभूतियों का ही ज्ञान नही वरन्‌ ज्ञाता का 
तप्सम्बन्धी मानसिक निर्णय भी इसमे सहायक है । यह निर्णय बिना चेतन 
ज्ञाता के सम्भव नही हो सकता । क्योकि निर्णय में 'यह', नही 'वह मौर 
क्रिया पक्ष मे एक कार्य के बदले मे दूसरा कार्य होता है। स्वामी शकराचार्य 
चेतन प्राणी के तीन गुण बताते हैं कि वह किसी कार्य को _करे, ना करे या 
उल्टा करने लगे । इच्छानुसार किसी कार्य को करने के लिए उपयुक्त 
समभना यह सिद्ध करना है कि प्राणियों के व्यवहार वाटनस के उत्तेजना- 
प्रतिक्रिया ही नही वल्कि सकल्प-विकल्प धारण करने वाली शक्ति से किए गए 
सजीव निर्णय हैं। और यह मन ही है जो आत्मा की चेतन शवित से शरीर 
के व्यापार करता है । अन्त करण का दूसरा भेद बुद्धि है। बुद्धि निमचरयात्मक 
ज्ञान घारण करने वाली होती है । इसमे द्विविधा नही होती । भन्त.करण जब 
स्मरण फरता है तब वह चित्त होता है। मन द्वारा की हुईं समस्त क्रियायें 
सस्काररूप होकर अन्त/करण में चली जाती हैं जहाँ से चित्त उन्हे स्मृतिरूप 
में पुन प्राप्त करता है। वाटसन स्मृति को विशुद्ध $॥509-)4007 कहते 
है। परन्तु वह यह नही बताते कि विभिन्‍न अनुभृतियें किस प्रकार और 
कहाँ एकनित होती हैं तथा समय पडने पर कैसे पुन सामने आ जाती हैं। 
इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि शान्त बैठे हुए बिना किसी बाह्य 
उत्तेजना अथवा आन्तरिक प्रेरणा (877705) के हमे ऐसी स्मृति हो जाती 
हैं जिनका वर्तेमान से कोई सम्बन्ध नहीं होता । इस तथ्य को वाटसन 
इशा507ए- ४0607 आधघार पर नही समझक्का सकते। दयाननन्‍द के अनुसार 
जैसा कि अन्य वैदिक दाशेनिक भी मानते हैं स्मृतिर्यें अन्त करण में स्थित 
चित्त-दत्तियें हैं। अन्त करण का चौथा कार्य अहकार है। स्वय फो जावना 
तथा अन्य पदार्थों से अपने को प्रथत सत्ता समभना भह॒कार फा काये है । 


र्थद दयानद्न्दर्णन 
मैं अपने क्रिया-कलायों, भाववाओं, रुवेगो, बनुमूत्रियों से परिच्िन तो हूं 
ही, परन्तु साथ ही अपने को इसने पृथक्त ज्ञाताहपय चत्ता भी मानता हूं। 
देक़त ने इसे ही “मैं चिन्तन करता हुँ इसलिये मैं हूँ (7 फायर फ्शरणि८ 
4 87 ) के प्रसिद्ध मुहावरे में कहा हैं। परन्तु दयानन्द इमे मैं हूं इसलिये 
मैं चिस्तन करता हे 7 (| 87 पीठ 5 प्ागां: ) इस रूप में मानना 
अधिक पसन्द करेंगे । मैं हूँ कि भावना ही अह॒कार है । 


अन्तःकरण चतुप्ट्व के विवरण से दवानन्दर का तालय॑ बह नही है कि 
मन, दुद्धि, चित्त व बअहुक्षार चारो तत्त्त अलग-बलग हैं और इनका सघात 
अन्तःकरण है। वल्कि ये एक ही अन्त करग की चार भिन्‍व-भिन्‍न कार्य करने 
की शक्तियाँ हैं । इस प्रकार दबानन्द के मनोविज्ञान के अन्तर्गत ज्ञानेन्द्रियों व 
कर्मेन्द्रियों के व्यापार ( 5०7509-४007) स्मृत्ति, निश्चय (उएतगाधा) व 
सभिमान द्शञप्ति मद में रहने वाले संस्कार ठथा मन में उठने वाली 
बावेगात्मक वृत्तियें इत्यादि नव ही बा जातो हैं । इसके साथ ही मावसिक 
वृत्तियों का जीवन के घुध के लिए संयमन भी जा जाता है । 


सुक्ष्म शरीर 


दीख पडने वाले स्थूल शरीर के बन्चर में, और भो तीन शरीर हैं, 
चेदिक दर्शन मे यह विचार उपनिषदों में भी पाया जाता है। इसी ज्ीपनि- 


सूक्ष्म शरीर कहता है! यह घुदम शरीर ऊन्म-मरण आदि में भी जीव के साथ 
रहता है । इसके दो भेद हैं, एक भौतिक अर्थात्‌ जो सूक्ष्म भूतों के रंशों से 
वना है। दूसरा क्वानाविक जो जीव के स्वाभाविक गूणरूप है। यह दूसरा 
वर्मोतिक घरीर मुक्ति में भी रहता है। इसी से जीव मुक्तिमे सुद्ध कय॑ 
भोगता है। तीसदा कारण (शरीर) जिसमे सुपृष्ति क्षर्बातु गाढ़ निद्रा होता 


३. त स्ग्पु 


ज प्रकल दित्ति ००४००... 5. के 2 
हे बह प्रकृतिहूप होते से सवंत्र वि्चु और सब जीवों के लिए एक है । 
लय 


१. सत्पादं श्रकाश, पृ० २४८ 


मनोविज्ञान २४७ 


स्थूल शरीर के कार्य सूक्ष्म शरीर से नियत्रित होते हैं, कृत्य एव 
अनुभूत विपयो के सस्कार इसी सूक्ष्म शरीर मे अन्त करण मे चले जाते हैं । 
जिस पुरुष का जैसा सस्कार-प्रवाह होता है वैसा ही वह दैनिक जीवन मे 
व्यवहार करता है | सूक्ष्म शरीर में पडे सस्कार आदत (४७०॥8) और स्थायी 
भाव ($शातर०॥5) भी बनाते हैं। ये ही प्रसुप्तावस्था मे पडे सस्कार भर्घे- 
चेतन (50४७ ००ा5०707$) व अचेतन मन (पा7007500 08 77770 ) का झूप 
यृहण कर लेते हैं। सामाजिक व नैतिक प्रतिवन्‍्धो के कारण दबा दिये जाने 
वाले ये शक्तिशाली सस्कार जीवन में अनेक मानसिक रोग व गुृत्पियाँ बना 
देते हैं । इसी शरीर मे आकर असम्बद्ध विचार व अनुभूतियाँ एक दूसरे से 
सम्बन्ध स्थात करती हैं। समय पडने पर प्रत्यभिज्ञा (१४०४०7५) भी इन्ही 
सस्कारो में से कुछ सस्कारो के मन के चेतन स्तर पर आने पर होती हैं । 
पाँच प्राण 776 ५॥व०| 7006७)--सूक्ष्म शरीर के अन्तर्गत शरीर 
में विभिन्न कार्यों को करने वाले पाँच प्राण होते हैं इनमे प्रथम 'प्राण' जो 
भीतर से वाहर जाता (है) 'अपान” जो बाहर से भोतर आता (है) “समान 
जो नाभिस्थ हो सर्वत्र शरीर मे रस पहुँचाता (है) “उदान” जिससे कण्ठस्थ 
मन्तपान खीचा जाता है “व्यान जिससे सब शरीर मे चेष्टा आदि कर्म 
जीव करता है | 
पाँच ज्ञानेन्द्रिया--इसके अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर में पाच ज्ञानेन्द्रिया 
अपने शक्ति ख्प में होती है। स्वामी दयानन्‍्द का सूक्ष्म शरीर स्थित पाच 
ज्ञानेन्द्रियो से स्थूल शरीर की त्वचा, चल्षु, श्रोत्र, प्राण व रसना से तात्पयें 
नही है वरन्‌ इतकी सूक्ष्म शक्तियों से है। भारतीय मनोविज्ञान मे ज्ञानेन्द्रियो 
का यह शक्तिरूप व स्थुलरूप का भेद अत्यन्त महत्वपूर्ण है। स्थल ज्ञानेन्द्रियें 
इन्ही सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियों से शक्ति प्राप्त करके ही क्रियाशील होती है । साख्य 
दशन इन पाँचों ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति अहकार से मानता है, इनकी सृष्टि 
स्थुल भूतो से पूर्व ही पचतन्मात्राओ के साथ-साथ होती है | यद्यपि आधुनिक 
परा-मनोविज्ञान (?88-75४०॥००४३) ज्ञानेन्द्रियों की सूक्ष्म शक्तियों को 
स्वीकार नही करता । परन्तु परा-मनोविज्ञान की समस्‍यायें जैसे दूर-दर्शन, 
दूर-धवण व दूसरे के मन की बात जान लेना इन्हे सिद्ध करती है। दूर 


१. वही, पृ० २४८ 
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दर्शन मे स्थूल चक्षुओं का सीधा वस्तु से सम्बन्ध नहीं होता इसलिए इसे 
मनोविज्ञान की भाषा मे इन्द्रिय प्रत्यक्ष नही कहा जा सकता दूरस्थ 
वस्तुओं का ज्ञान कैसे होता है ”? भारतीय मनोविज्ञान कहता है कि सूक्ष्म 
इन्द्रियें अपनी असाधारण शक्ति से उन्हें जान लेती हैं | साधारण अवस्था में 
इस्द्रियें स्थूल इन्द्रियों व नांडी तन्त्र के द्वारा अपने कार्य करती हैं । परन्तु 
योगाम्यास द्वारा सुक्ष्म इन्द्रियो मे स्वतन्त्र कार्य करने की क्षमता उत्पन्न की 
जा सकती है । 

पांच सुक्ष्म भुत मन तथा बुद्धि --सूक्षम शरीर में पाच सूक्ष्म भूत 
अर्थात्‌ शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गन्घ भी होते हैं जिन्हे पचतन्मात्राएँ भी कहा 
जाता है। इन पन्द्रह तत्त्वों (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ व पाँच सूक्ष्म भूत) के अतिरिक्त 
मन तथा बुद्धि सहित सतरह तत्चो का सूक्ष्म शरीर होता है । स्वामी 
दयानन्द सूक्ष्म शरीर के दो भाग भौतिक और अभौतिक करते हैं। भौतिक 
का वर्णव ऊपर किया गया। अभौतिक शरीर जीवात्मा की निज की 
शक्तियों का स्वाभाविक गृणरूप है। और यटी “दूसरा अभौतिक शरीर 
मृक्ति मे भी रहता है 

कारण-शरीर 

इसके अलावा स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों मे एक अन्य शरीर कारण 
शरीर का भी वर्णन पाया जाता है जो कि “प्रकृतिरूप होने से सर्वत्र विश्नु 
है और सब जोवों के लिए एक है ।/* इसी के अन्तर्गत तमस से घनीभूत 
अन्त करण गाढनिद्रा अर्थात्‌ सुपुष्ति मे रहता है । 

मन व इन्द्रिया 

साख्य की तरह स्वामी दयानन्द भी मन को एक इन्द्रिय ही मानते 
हैं। जिससे आत्मा इन्द्रियो के द्वारा वाह्य जगत से सम्बन्ध स्थापित करता 
है । मन और इन्द्रियो के बीच प्राण की शक्ति है। यह प्राण सारे शरीर मे 
मुख्य रूप से पाँच प्रकार से प्राण, अपान, समान, व्यान व उदान के रूप में 
बहता रहता है । इसी के पाँच उपभाग नाग, कर्म, देवदत्त, कृबकल, घनडझजय 


१, सत्याथंप्रकाश, परू० २४८ 
२ सत्यार्थप्रकाश प्रृ० २४८ 


मनोविज्ञान रह 


के नाम से हैं । शरीर मे प्राण वह शक्ति है जो शरीर को गतिशील रखतो 
है, तथा शरीर के हर कोष्ठ व नाडी में स्पन्दन करती है। प्राण शक्ति मन 
के अधिकार में रहती है। दयानन्द्र के विचार में आत्मा जब कुछ करना 
चःहता है, वह “मन के साथ सयुक्त होकर प्राणो को प्रेरणा करके अच्छे या 
बरे क्रामो मे (मन को) लगाता है ।? प्राण इन्द्रियो को कार्य करने की 
शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार मन प्राणों द्वारा इन्द्रियो को क्रियाशील 
करता है। 

स्वामी जी के मत मे, मन कोई चेतन सत्ता नही है बल्कि जैसा कि 
अन्य वैदिक दर्शन भी मानते हैं मन प्रकृति का विकार होने से जड पदार्थोहै ।* 
परन्तु आत्मा की चित्ति शक्ति के साथ सयुक्त होकर चेतनवत्‌ प्रतीत हीता 
है। आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर ही यह कार्य मे लगता है। शरीर व 
आत्मा का सम्बन्ध मन द्व।रा होता है। मन से विपयो का सीधा सम्पर्क नही 
होता परन्तु विषयो का सीधा सम्बन्ध तो इन्द्रियों से होता है। इन्द्रिया 
विपय के सम्पर्क से उत्पन्न अनुभूतियों ($७5800॥9) को ज्ञानवाही नाडियो 
द्वारा मन तक' पहुँचा देती हैं ।।  ४ससे मन अपनी विभिन्न शक्तियों यथा 
सकल्प-विकल्प, स्मृति निश्चय आदि से पहले प्राप्त हुई अनुभूतियों पर 
विचार कर निश्चय करता है कि यह क्‍या पदार्थ है। उनका पूर्व अत्यक्ष से 
सम्बन्ध स्थापित करता है इससे इसमे पुर्वहृष्ट की स्मृति भी सयुक्त रहती है। 

मन इन्द्रियो से उच्च प्राणो का भी स्वामी होने से इन्द्रियों को 
अपने वश मे रखता है । मन में उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म से सुक्ष विचार तरग 


१ सत्यर्थप्रकाश पृ० २४६ 
२ वैसे प्राण भो जड है * ॥ वंसे ही सन भी जड है व उसको 
हुईं न श्लोक हो सकता है किन्तु मन से हुए, शोक, सुख-दु ख का भोग जीव 
करता है। सत्यार्थप्रकाश, प्ृ० २३५ 
३ जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिद्दा और प्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
भोर गन्ध के साथ भ्रव्यवहित अर्थात्‌ श्रावरणरहित चम्बन्ध होता है, इन्द्रियों 
के साय सन का और सन के साथ आत्मा के सयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है।' 
चही पृ० ५० 
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भी इन्द्रियो पर प्रभाव डालती है । मन इन्द्रियों पर किस प्रकार अपनी सत्ता 
बनाये रहता है । इसे स्वामी दयानन्द एक वेद मन्त्र के भाष्य में कद्ठते हैं कि 
“मन रस्सी से धोडो हे समान अथवा घोडों के नियन्ता सारथी के तुल्य 
मनुष्यों को अत्यन्त इधर-उबर दुनाता है ।? परस्तु जव इन्द्रियों में किसी 
कार्य को करने की स्थायी मादत हो जाती र तब वे विपयो को ओर, 
अनियत्रित णक्तिशाली अण्यों की भाति, अनायास ही मन वो खीच लेती हैं । 
ऐसी अवस्था में मन की दुर्वलता से उन विपयो की ओर इन्द्रियों को जाने में 
मूक सहमत्ति होती है । 
सत्व, रज तम॒ का मन व इन्द्रियों पर प्रभाव 

सत्व, रज व तम का शरीर व सन पर प्रभाव--महत्‌ से लेकर स्थूल 
पदार्धो तक्त समस्त रचना सत्व, रज व तम इन्ही तीन ग्रूणो का विकारमात्र 
है। मन, इन्द्रियां व शरीर भी गुणो के प्रभाव के अस्तर्गत्त ही आा जाते हैं। 
साख्यो ने महत्‌-जिसे विश्व अन्त करण भी कहते हैं--की उत्पत्ति विशुद्ध नत्त्त 
गूण से बताबी है और सत्त्व गुण प्रकाश, विज्ञान व शुद्धता का दोतक है। 
मन व दश इन्द्रियें सात्विक अहकार से उत्पन्न हुयी हैं । परन्तु इनमे अन्य दो 
गृण रज व तम दब्ी हुयी मदस्था मे होते हैं ।” दूसरी तरफ शरीर जिन 
महाभूतो से वनता है उनमे तमोगुण प्रधान होता हैं । स्वामी दयानन्द साय 
दर्शन द्वारा प्रतिपादित गुण-त्रय विशज्नाग एव उससे जड व चेतन जगतु की 
उत्पत्ति को यथावत्‌ मानते हैं इससे मन व शरीर पर तीनो ग्रूणों के प्रभाव 
को भी मानना उनके लिए आवश्यक है। गुणत्रय विभाग साँख्य दर्शन 
की एक ऐसी अदुभूद वैज्ञानिक देन है जिसके कारण कम से कम वेदिक 
दाशंनिको को अन्य विपयो पर साख्य से असहमति रखते हुये भी गृण विभाग 
को मानना पड़ता है। उदाहरणार्थ स्वासी शकर व रामानुजाचार्य साँख्य के 
ह तवाद के घोर विरोधी हैं तथा उसे भास्तिक दर्शन मानकर आलोचना भी 
करते हैं। परन्तु सत्व, रज व तम के विन्नाग को वे भी मानते हैं। जिस 
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पदार्थ से मन, इन्द्रिय व शरोर बने हैं उसी पदार्थ में कुछ थोडा बहुत इधर- 
उधर करमे से ससार के सारे पदार्थों का निर्माण हुआ है। अत' शरीर तथा 
मन पर उनका प्रभाव पडता अनिवाये ही है । वास्तव्र में तीन गुणो के मानव 
जीवन पर प्रभाव की धारणा वैदिक मनोविज्ञान की आधारभृत्त विज्येपता है 
जिसके ऊपर भानव का ही नही वरन्‌ सारे प्राणी जयत का व्यवहार आधा- 
स्तिह्ठै। 

सत्व, रज व तम का प्रभाव हमारे व्यवहार पर किस प्रकार पडता 
है” इस प्रश्त को दयानन्द शरीर में तीनों ग्रुणो की स्थिति व उत्कर्ष का 
वर्णन करते हुये कहते हैं “जव आत्मा मे ज्ञान हो तब सत्व जब अज्ञान रहे 
तत्व तम और जब राग व द्वेप में भात्मा लगे तब रजोगूण जानना चाहिये । 
ये तीन प्रकृति के गृग सव ससारस्थ पदार्थों मे व्याप्त होकर रहते हैं (१ 
यद्यपि तीनो गृण वरावर हम पर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से डालते रहते 
है परन्तु एक काल मे एक ही गुण का प्रभाव प्रधान होता है वाकी दो गौण 
हो जाते हैं भौर जिस काल मे “जो गण इन जीवो के देह मे अधिकता से 
बर्तता है “वह गुण उस जीव को अपने सहश कर लेता है ।”* इन गुणों 
का क्या-क्या प्रभाव व उनके उत्कर्प में प्राणी की क्‍या स्थिति होती है वह 
इससे समका जा सकता है । दयानन्द कहते हैं “जब आत्मा मे प्रसन्नता 
मन प्रशान्त के सहश शुद्धभानयुक्त वर्ते तव समझना कि सत्व गुण प्रधान 
और रजोंगण तथा तक्षमोगुण अप्रधान हैं। जब आत्मा ओर मन दुखसयुक्त, 
प्रसश्नतारहित विपय मे इधर-उघर गमन आगमन में लगे तब समझना कि 
रजोगुण प्रधान, सत्वगुण और तमोंगुण अप्रघान हैं। जब मोह भर्थाव 
सांसारिक पदार्थों मे फसा हुआ मात्मा और मन हो, जब आत्मा और सन में 
कुछ विवेक न रहे, विषयो मे आसक्ति, तकं-वितकरहित-जानने के योग्य न 
हो तव निश्वय समझना चाहिये कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान और 
सत्व गृण तथा रजोगृुण भ्रप्रघात है। अब जो इस तीन गुणों का उत्तम, 
मध्यम और निकृष्ट फलोदय होता है उसको पूर्ण भाव से कहते हैं। जो 
वैदो का अभ्यास घमनिष्ठान ज्ञान की उद्धि, पवित्रता की इच्छा, इच्द्रियो का 
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निग्रह, घर्मेक्रिगा और आत्मा का चिन्तन होता है यही सत्वगृुण का लक्षण 
है। जब रजोगुण का उदय सत्व गौर नमोयृण का अन्तर्भाव होता है तव 
आरम्भ में रुचिता, धैयत्याग, मसत्‌ कर्मों का ग्रहण, निरन्तर विषयों की 
सेवा में प्रीति है, तभी समझता कि रजोगुण प्रधानता से मुझ में वर रहा 
है। जब तमोगुण का उदय और दोनो का अन्तर्भाव होता है तब अत्यन्त 
लोभ अर्थात्‌ सर पापों का मूल बढता, अत्यन्त आलस्य और निद्रा, घैर्य का 
नाश, करता का हं'ना तास्तिक्प अर्थात्‌ वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, 
भिन्‍न-भिन्‍न अन्व.करण की दरत्ति और एकाग्रता का अभाव भौर किन्‍हीं व्य- 
सनो में फसना होवे तव तमोगूण का लक्षण विद्वान को जानने णोग्य है । 
तथा जब अपनी आत्मा जिस कर्म को करके करता हुआ और करने की 
इच्छा से लज्जा, शंका जौर भय को प्राप्त होवे तव जानो कि मुभमे प्रदद्ध 
तमोगृण है। जिस कम से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, 
दरिद्रता होने में भी चारण, भाट आदि को दान देना नही छोडता तव 
सममलना कि मुझे रजोगुण प्रवल है। और जब मनुष्य का मात्मा सबसे 
जानने को चाहे, गण भ्रहण करता जाय, अच्छे कामो में लज्जा न करे और 
जिस कम से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात्‌ घर्मांचरण में ही रुचि रहे तव समभना 
कि मुझमें सत्व यूण प्रवल है । तमोगुण का लक्षण काम, रजोयुण का अथे- 
सग्रह की इच्छा ओर सत्व गृण का लक्षण घर्म सेवा करना है परन्तु तमोगुण 
से रजोगुण और रजोगूण से सत्वगुण #पठ है ।?* क्योकि सत्वगुण प्रकाश 
विज्ञान को देने वाला है रजोगुण विद्व प तथा तमोगृण अज्ञान का प्रतीक है । 

स्वामी जी यह पहले कह चुके हैं कि प्रकृति के समस्त पदार्थ इन्ही तीन 
गृणों के विकार हैं। इससे प्राणियों के व्यवहार की वस्तुयें भी इन्हीं तीन 
गुणों को उत्पन्न फरने वाली हैं। भोजन, वस्त्र, रहने-सहने की प्रणाली 
तथा आस-पास का वातावरण यह सव मानव व्यवहार पर इसी प्रकार का 
प्रभाव डालते हैं, उदाहरणार्थ प्रकृति का सौंदय मन में शान्त भाव उत्पन्त 
करता है । भोजन से भी इसी प्रकार के प्रभाव होते हैं। अधिक चरपरा 
भोजन रजोगृण, ताजे फल सात्विक व वासी भोजन तमोगुणी ऋछत्ति उत्पन्न 
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गुणों को बताते हुए कहते हैं कि मासाहारी “मनुष्य का स्वभाव मांसहारी 
होकर हिसक हो जाता है ।' गु4 प्राघान्य के अनुसार प्राणियों के अन्त करण 
तथा उनकी दत्तियाँ भी उसी प्रकार की हो जाती हैं जिस प्रकार के गुण की 
मन्त करण मे प्रधानता होती है । 

अन्त करण में स्थित द्तत्ति-प्रवाह नदी के वेग की तरह अपनी गति से 
प्रवाहित होता रहता है। जिससे सुख दुख व पुनर्जन्मादि होता है । सतोगुणी, 
रजोगुणी व तमोगुणी प्रधान दत्तियो वाले प्राणी मृत्यु के पश्चातु किन-किन 
गतियो को प्राप्त होते हैं तथा कहा-कहा जन्म प्राप्त करते हैं, इस विषय पर 
दथानन्द हमको मनुम्मृति के प्रमाण से एक लम्बा विवरण देते हैं। जिसका 
मुख्य आशय है कि “जो मनुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्वान, जो रजो- 
गृणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य और जो तमो गुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को 
प्राप्त होते हैं ।' * इस प्रकार सतोगुण अन्य गुणों से सर्वथा उच्च कोटि का 
है। परन्तु गुण चाहे सात्विक हो या तामसिक बन्धन तो है ही, जैसे कि 
एक पशु लोहे की जजीर में वधा हो चाहे स्वर्ण की जजीर से परल्तु है 
वधा हुआ ही । मनुष्य को, गुणो के वन्धन से छूटे बिना मोक्ष नहीं मिल 
सकती । दसी से स्वामी दयानन्द सतोगुण के द्वारा निम्न गुण को दबाकर 
और बाद में सतोगृुण से भी छुटकारा पाने का उपदेश करते हैं। वे कहते 
हैं कि “मनुष्य रजोग्ण, तमोगुणयुक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्वगुण- 
युवत्त करभों से भी मन को रोक शुद्ध सत्वगृणयुक्त हो पश्चात्‌ उसका निरोध 
कर एकाग्र अर्थात्‌ एक परमात्मा और पघर्मयुकत कर्म इनके अग्नभाग में चित्त 
को ठहूरा रखना निरुद्ध भर्थातु सब ओर से मन की द्वत्ति को रोकना जब चित्त 
एकाग्र और निहद्ठ होता है तब सबके हृष्टा ईश्वर के स्वछूय में जीवात्मा की 
स्थिति होती है ।2 इससे पूर्व किसी भी प्रकार का गुणों का बन्धत जीवात्मा 
को परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने से रोकता है । 


योग व मन सयम 


प्राणियों का मन (योग की भाषा में चित्त) एक ऐसा अद्भुत तत्त्व 
है जो सदैव किसी न किसी कार्य मे सलग्न रहवा है। मन की सदेव चचल 


१ वही पृ० २७४. २. वही प्र० २६१ ३. चही प० २६२ 





श्ध्४ दयानन्द-दर्णन 


छ 


व बदलने वाली दशाओं को ही योग दर्शनकार ने उित्तद्धत्ति कहा है। ये 
चित्तद्तत्तियें संख्या में असय्य होती हैं जैसा कि वाचस्पति कहते हैं, परस्तु 
योगद्शनकार ने इनको पाच चिभागो में वाट दिया है। स्वामी दयानन्द 
यहा भी बोगदर्शन के इत्ति-विवरण से सहृमत्त हैं। ये पाँचों वृत्तिया इस 
प्रकार हैं, प्राण, विपयय (चूम) विकल्प, निद्रा और स्मृति । 

प्रमाण--योग दर्शन ने तीन प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द माने हैं। 
परन्तु स्वामी दयानन्द आठ प्रमाण माने हैं जिनमे यह तीन भी हैं। तथापि 
इसमे इसका क ई विरोध नही है । इनका वर्णन प्रमाण-विद्या के अध्याय 
में किया जा चुका है । 

विपयं्र--“जिमसे मिथ्या ज्ञान हो अर्थात्‌ जैसे को तैसा न मानना 
अथवा अन्य में अन्य की भावना कर लेना” विपयंय है । 

विकल्प --'जिसका झब्द तो हो परन्तु किसी प्रकार का अर्थ किसी 
को ना मिल सके ।* 

निद्रा--“जो छत्ति अज्ञान व अविद्या के अन्यकार में फंमी हो ।” 
यहा दयानन्द का तात्वयं तमोंगुण के घोर अन्घकार मे फमी मन की ऐस्ती 
स्थिति से है जैसी कि गहन निद्रा में होती है। यहा जीव को तमोंगूण की 
गहनता के कारण स्वप्न भी नहीं होते और चेतना भी लुप्त प्राय हो जानी 
हैं। व्यास का कथन है कि इससे उठने के वाद केवल आराम व आलस्प 
का अनुभव रहता है! इससे निद्रा मे भी मन की विशेष स्थिति वनी रहती 
है। इससे यह मन को ही दुत्ति है । 


स्मृति---/जिस व्यवहार या वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो उसी का 
संस्कार ज्ञान में बना रहता है और उस विपय को भूले नही, इम प्रकार की 
इत्ति को स्मृति कहते हैं 7) व्यास स्मृति को स्वप्त और जाग्रत दो प्रकार 
की बताते हैं। दयानन्द इस विषय में मौन हैं। (परन्तु वे योगदर्शन पर 
व्यास भाष्य को प्रमाण मानते हैं। इससे हमारे विचार मे व्यास मे और 
दयानन्द में विरोध नहीं है ।) 
१. चृतियों के विवरण के लिये दयानन्द प्रंथमाला भाग २, पृ० ४६६- 
४६७ शताब्दी संस्करण देखिये । 
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पॉच क्‍लेश --ये पाचो हृत्तिया क्लिष्ट (क्लेश सहित) और अव्लिष्ट 
(क्लैशरहित) दो प्रकार की होती हैं। स्वामी दयानन्द का क्‍्लेशसहित 
दइत्तियों से ऐसी दृत्तियों से तात्पयं है जो अविद्या आदि -क्लेशो से उत्पन्न 
होती हैं, परन्तु जो उपासक योगी हैं उनकी दत्तिया क्लेशरहित शान्त 
होती हैं।'  अविद्या, अस्मिता, राग, हप, अभिनिवेश पाच क्लेश है। 
“अनित्य संसार और देहादि मे नित्य । अशुचि आर्थात्‌ मलमय स्थ्र्यादि 
के और मिथ्या भाषण चोरी आदि अपवित्र मे पवित्र * दुख मे सुख 
और अनात्म में आत्म वुद्धि/* करना अविद्या है । “पृथक वर्तमान बुद्धि को 
आत्मा से भिन्‍न दे समभना अस्मिता, सुख से प्रीति राग दुख में अप्रीति हे ष 
और मृत्यु दुख से त्रास अभिनिवेश कहाता है ।/१ लेकिन इन सब में अविद्या 
ही प्रसुख है! पातजलि कहते हैं कि यही वाकी सबकी उत्पत्ति की भूमि 
(कारण) है! स्वामी दयानन्द का भी यह निएचय है कि 'यह चार प्रकार की 
अविद्या ससार के अज्ञानी जीवो को बन्धन का हेतु होने से उनको नचाती 
रहती है ।* 


सन्‌ सयम॒ व योग--वैदिक मनोविज्ञान, मन व उसकी शक्तियों, 
वृत्तियो, उनकी उत्पत्ति व जीवन पर प्रभाव, इत्यादि विश्लेषणात्मक अध्ययन 
करने के पश्चात्‌ मन-स यम का व्याख्यान करता है । जिसके द्वारा प्राणी अपने 
वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। योगसूुत्रो मे इस शास्त्र का उप- 
सहार करते हुए पातजलि कहते हैं कि जब तीनो गृण अपना कार्य समाप्त कर 
देते हैं अर्थात्‌ सस्क्रारो को उत्पन्न करने की शक्ति नही रहती ओर पुरुष अपने 
स्वरूप में स्थित हो जाता है वह कैवल्य है, वही इस शास्त्र के व्याख्यान का 
उद्देश्य है । वैदिको ने मनोविज्ञान की रचना मानव-स्वभाव, व्यवहार व सर- 
कार आदि को समझने व सुधारने के लिए की है ताकि लक्ष्य प्राप्ति में बाधक 
सस्कारो को हटाया जा सके । स्वामी दयानन्द भी मनोविज्ञान को मत-सयस 


के लिए प्रयोग करते हैं । 





१ चही, ४० ४६६ 
२. सत्यार्थ प्रकाश, पृ० २३६ ३. वही, पृ० २५० 
४, दयाननद ग्रन्थमाला, पुण० ४८८ 


दयानन्द दर्शन 


पे 
रद 
रॉ 


योग का अर्थ--योगश्चित्तवृत्तिनिरोध. पातजलि ऋषि योग को 
चित्तदत्ति निरोब के भर्थों में बताते हैं। इस यूत्र मे योग व 'निरोध इन 
दो शब्दों पर विद्वानों में काफी चर्चा है। योग *व्द के अर्थ व्यास जी ने 
योग. समाधि.!* के रूप में किए हैं। इसकी पुष्टि मे वाचस्पति कहते हैं. कि 
योग शब्द युज्‌” घातु से बना है जिसका अर्थ समाधि हैं। समाधि अवम्धा 
में चित्त की इत्तिणो का निरोब हो जाता है इसीलिए शाम्त्रकार ने योग का 
भय ' चित्तदृत्तियो का निरोध” किया है। महंपि व्यास द्वारा योग का अर्थ 
समाधि से करने के कारण विद्वानों में बहु विचार घर कर गया कि योग केवल 
चित्त-वृत्ति-निरोध ही है तथा पातजलि का योग शब्द का तात्पय परमात्मा 
से मिलाने से नही है । स्वय व्यास जी ने ऐसा तो नहीं कहा परन्तु उ हेने 
भी अपने भाष्य में यह कहों नहीं कहा कि योग परमात्मा से मिलाने के बर्बों 
में भी है। “तदा हृष्दु स्वरूपेष्बस्थानम्‌”» के भाष्य में भी व्यास पुरुष को 
अपनी निज की शुद्धता में स्थित होना कहते हैं । इससे भी सन्देह वढ जाता 
है कि यड़ शास्त्र योग से जीवात्मा का परमात्मा से मिलत नहीं कहता । 
इमके अतिरिक्त कुछ विद्वान योग को मिलाने के ही अर्थों मे लेते हैं. कि ब्रह्म- 
प्राप्ति कराना ही शोग का अर्थ है । और जो पातजलि ने योग को चित्त- 
वृत्ति-निरोच बताया है वह व॒'त्तयों का दमन करना है ! 

स्वामी दयानन्द “योगहदिचत्त-वृत्ति-निरोध ' का व्याब्या मे योग शब्द 
को केवल समाधि के अर्थों मे ही नहीं वरन्‌ परभात्मा से मिलन में भी लेते 
है। वे कहते हैं “चित्त का दत्तियो को सब बुराइयों से हटाकर, शुभ गुणो 
में स्थिर करके परमेश्वर के समीप मे मोक्ष को प्राप्त करने को याग व हते 
हैं ।/४ इस स्थल पर दयानन्द का न तो पातंजलि से मतभेद है और रू व्यास 
से । विचार करने पर पता चलता है कि चित्त की व त्तियों के निरुद्ध होने से 
जीवात्मा का परमात्मा से स्वय ही मेल हो जाता है| 





१ योग सूत्र, १-२ 

२ योग सुत्र, १-१ पर व्यास भाष्ष 

३ योग सूत्र, १-३ 

४. दथानन्द प्रन्यसाला, भाग २, पु० ४६६ 
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परमात्मा के सर्वव्यापक होने से जहाँ कह्ठी भी जीवात्मा होगा वहाँ 
परमात्म पहिले से ही विद्यमान है अत. स्थान विशेष पर जीवात्मा व 
परमात्मा के मिलन का प्रसंग ही नही उत्पन्न होता । परन्तु चित्त में स्थित 
वृत्तियें परमात्मा के साक्षात्कार में बाधक हूँ । शुद्ध जीव ही परमात्मा को 
प्राप्त्तर सकता है। इससे पातजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों का 
निरोध कहा है । और यदि जीवात्मा की स्वरूप-स्थिति ही योग मानी 
जाय तब इसके दो ही अर्थ हो सकते हैँ | एक तो यह कि जीव ही ब्रह्म है जो 
योग से अविद्योपाधि के नष्ट होने पर अपने स्वरूप में स्थित हो ब्रह्म हो 
जाता है और या दूसरे कि पातजलि जीव के द्वारा ब्रह्म के साक्षात्कार को नही 
मानते । परन्तु ये दोनो ही बातें पातजलि को मान्य नही हैं । प्रकृति व पुरुष का 
हत मानने से वे अद्ग॑तवादी नही हैं तथा अपने शास्त्र ईश्वर का वर्णन 
करने से अनीश्वरवादी भी नही हैं। इसके अतिरिक्त श्रुति कहती है कि 
“परमात्मा को जाने बिना मृत्यु से नही छूटा जा सकता” और पातजलि श्रुति 
को प्रमाण मानते हैं, अत यह भी नही माना जा सकता कि पातंजलि जीव 
का ब्रह्म से साक्षात्दार नहीं मानते । इससे यही प्रतीत होता है कि दयानन्द 
द्वारा बताया गया योग का अर्थ ठीक है कि “बृत्ति निरोध होकर परमेश्व८ 
में स्थित हो जता है ।” इससे योग शब्द निरोध व सयोग दोनो भर्थों 
में लिया जा सकता है। 


कुछ विद्वान्‌ निरोध शब्द का “दबाना” (87799765507) अर्थ करते हैं । 
इससे वह आरोप लगाते हैं कि योगशास्त्र वृत्तियो का दमन करना बताता 
है जीतना नही । इससे पातंजलि का योग मार्ग हठयोग का मार्ग है। परल्तु 
विद्वानों का इस प्रकार का कथन योगदर्शन को न समझने के कारण 
ही है। दयानन्द जी के विचार से निरोध का त्तात्पय चुत्तियो पर विजय प्राप्त 
करना है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने को सत्य से विचलित करने वाले 
दुगणों से हटा लेना चाहिये तथा सत्य मे मन का समाघान करना चाहिये । 
ध्ससे निरोध का अर्थ दवाना (५एएए77०४श०7) नहीं होता । स्वय 
पातजलि मुनि ने कही भी छत्तियों को दबाने की बात नहीं कही 


१ यजुवेद, ३१-१८ । 


शश८ दयानन्द-दर्शन 


पातंजलि मुनि इत्तिक्षय के लिये अष्टाँग-मार्ग, यम-नियम-आसन-प्राणावाम- 
प्रत्याहार-घारणा-ध्यान-समाधि को बताते हैं । इस मार्ग मे यम और 
नियम विचार व कम की शुद्धि को बताते हैं तथा पातजलि मुनि का 
उन्हें प्रारम्म मे रखने का स्पष्ठ तात्पर्य यह है कि वे चित्त-मबम के लिये 
विचारो व्‌ कर्मो की शुद्धि अत्यावश्वक समझते थे। इसके अतिरिक्त बोग 
दर्शनकार अभ्यास भौर वैराग्य के द्वारा उत्ति-निरोध को बताते हैं। इस पर 
व्यास मुनि कहते हैं कि वित्त की दो घाराएं कल्याणवाहिनी व पापवाहिनी 
होती हैं। इनमे कल्याणवाहिनी घारा विवेकविपया है जिसका फन कैवल्य 
है इनमें विवेक ज्ञान के अभ्यास से विवेक का ज्ञोत खोला जाता तवा वैराग्य 
से विषयो के ज्ञोत नष्ट किये जाते हैं | इन दोनों के अम्बास से ही चित्त इृत्ति 
निरोघ होता है ।! इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि बोगदर्शन रुत्ति निरोध 
को विवेकपूर्ण वैराग्य से बताता है । यहा पर द्धत्तियों को शक्तिपुर्वेक दवाना 
उनका तात्पय नहीं हैं। यही गीता भी मानती है कि अभ्यास और वेराग्य से 
मन शान्त हो जाता है ।* दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में तप, स्वाध्याय ब 
ईश्वर प्रणिघान ये तीन क्रियायोग के आवश्यक अंग्र बताये हैं। तप की 
व्याख्या में व्यास कहते हुँ कि तपहीन व्यज्ित योग को प्राप्त नहीं कर सकता 
क्योकि अनादि कर्म व कलेश विना तप से समाप्त नहीं सकते । वाचस्पति 
कहते हैं कि तप से भाष्यकार का तात्पर्य वही तक है जहा तक वे पापों को 
नष्ट करते हैं परन्तु शरीर को हानिकारक नही है ।? तप के साथ स्वाध्याय 
एवं ईश्वर प्रणिघान हैं इनमे स्वाध्याय का तात्पर्य शुद्धता की ओर ले जाने 
वाले ग्रन्थो का अध्ययन है तथा ईश्वर प्रणिधान का अर्थ सब कर्मो व फलों 


१. 'भ्रम्यास वंराग्यान्यां तप्चिरोध. । योग सूत्र, १-१२ । इस पर 
व्यास भाष्य | 


२. गीता ६-३४५। 


38 क्र प्राह्त्रागाए 38 धार्वा 5० प्रापणी .. 85 0088 00 ९४7५४ 
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को परम गुरु परमात्मा के अर्पण करना है।" हम नहीं समझते कि इसमे 
भौर गीता के कर्मयोग में क्या अन्तर है। अत निरोघ का अथ्थ दबाना नहीं 
हो सकता वरन्‌ जीतना तथा परिवर्तन करना (7787907778000) ही अधिक 
युक्तिसगत है और यही शास्त्र का तात्पयें भी है। 


मोक्ष की प्राप्ति के लिये मत को एक विशिष्ट प्रकार की साधना 
करनी पडती है और वह है सत्य प्राप्ति की तीन्न अभिलाषा का सतत रहना । 
वैसे तो मत को अनेक रास्तों से वश मे किया जा सकता है जिनमे से कुछ 
का दिग्द्शन पातंजलि ने किया भी है । सत्य को जानसे की उत्कट अभिलाषा 
तथा उसके लिये किये गये सम्यक्‌ कम, सत्य के द्वारो को साधक के लिये 
खोल देते हैं भौर साधक को यथाशक्ति सत्य के वातायान में विचरने की 
स्वतत्रता भी दे देते हैं। प्रकृति जन-माघारण के लिये बन्द अपने द्वारो पर 
दंस्तक देने वाले को पूरी तरह पहिचानती है कि कौन उसके अलौकिक 
प्रॉगण में प्रवेश पाने का अधिकारी है और अधिकारी के लिये उसके द्वार 
तुरन्त खुल जाते है । साख्यो का बताया प्रकृति-पुरुप-विवेक का मार्ग भी एक 
मार्ग है इसे हो ज्ञानमार्ग कहते है। तथा प्राणायाम हारा भी मन सयमित 
किया जा सकता है। परल्तु मन को सयमित करने के लिए ईश्वर प्रणिधान 
अर्थात्‌ ईएवर की उपासना को स्वामी दयानन्द सर्वोत्तम मार्ग मानते हैं। 
वह कहते हैं कि ईश्वर मे विशेष भक्ति होने से मन का समाधान होके 
मनुष्य समाधियो को शीक्र प्राप्त हो जाता है ।* 

योग के अन्तराय--मन संयम के मार्ग मे, जैसा कि पातजलि कहते 
हैं विध्त बाघायें आती हैं क्योकि साधना से पूर्व मन व शरीर का निर्माण 
जगत्‌ मे उस व्यवहार के अनुरूप होता है जिसे साधक साधना से पूर्व करता 
था। परन्तु साघना-काल मे, जबकि एक नये प्रकार का जीवन बनाने की 
दिशा भें कार्य किया जाता है तब उस व्यवहार के अनुकूल शरीर व मन भी 
बनना चाहिए। साधना मे वासनामय जीवन से देवी जीवन तक पहुँचने के 





१. ईश्वर प्रणिधान सर्व क्रियाणा परमगुरावर्षण ।॥ योग सु० २-१ 
पर व्याप्त झ्राष्य । 
२. दयानन्द ग्रंथभाला, भाग २, पु० ४६७। 
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काल को पएरिवर्तत का काल कहा जा सकता है। वामनाएं अपनी सत्ता 
छोडने में मिककती हैं और उपासक के मन को वार-चार वापस अपनी 
ओर खींचती हैं। वासना और साधना के इस संघर्ष में अनेक प्रकार की 
व्याधिए शरीर में हो जाती हैं जिन्हें योग दर्शन के अनुसार स्वामी दयानन्‍्द 
ने भी नौ माना है। जो इस प्रकार हैं, व्याधि-स्त्यान-संशय-प्रमाद-आलस्य- 
अविरति-भ्रान्तिदर्शन-अलब्घमुमिकत्व व जनवस्थितत्व । साधना के मार्ग में ये 
अन्चराय मन को एकाग्र होने सश्रे रोकते हैं। इनके अतिरिक्त पाँच चित्त- 
विक्षेप दु ख-दौर्मनस्य-नगमजेयत्व-श्वास-प्रश्वास॒भी अन्तरारयों के साथ हो 
उत्तन्न होते हैं । ये भो साधना में विध्न डालते हैं? । पातंजलि कहते हैं कि इन 
व्याधियों को जीतने का एक ही मार्ग हैः औौर वह है एक तत्त्व का निरन्तर 
अभ्यास । एक ही विषय की निरन्तर साधना से व्याधिया स्वयं ही नष्ट होजाती 
हैं। व्यास चित्त विक्षेपों के नाश के लिये बताये एक तत्त्व अम्यास को बताते 
हैं कि जिससे चित्त एक ही तत्त्व का अभ्यासी हो जाय लेकिन वाचस्पति 
मिश्र ने एक तत्त्व का अर्थ ईश्वर से लिया है। स्वामी दयानन्द भी एक 
तत्त्व से ईश्वर को ही वताते हैं कि वही ( ईश्वर ) एक उन विघध्नों के नाश 
करने को वज्नरूप शस्त्र है अन्य नद्ीीं। साघना मे ईश्वर साधक की सहायता 
करता है तथा उसे कुमार्ग से बचने की निरन्तर प्ररणा देता रहता है । इस 
पर प्रश्न उठता है कि ईश्वर को न मानने वाले बोद्ध व जैन क्या सिद्धि 
की प्राप्ति नहीं कर सकते ? हमारे विचार से ऐसी बात नहीं है । हम देखने 
हैं कि इतिहास में महावीर व बुद्ध सरीखे ऐसे वहुत से मिद्ध हो गये हैं जो 
विना ईश्वर को मानते हुये भी परमपद को प्राप्त कर गये हैं। साख्यो के 

मांगे में भी ईश्वर-प्राणिघान्‌ का कहीं उल्लेख नहीं है । साख्य प्रकृति व 
पुरुष के विवेक के द्वारा ही कंवल्य को सम्भव चताते हैं । इससे यही पता 

चलता है कि विना ईश्वर को माने भी साधना में सिद्धि प्राप्त की जा 

सकती है । अत. यहा पर एकतत्त्व का अर्थ केवल ईश्वर हो नहीं है। 





१. (7) ऋ० भाष्यभूमिका, पु० १८१ ले० महपि दयानन्द ! 
(77) योग सूत्र, १-३० व ३१ ॥ 
२. तत्पतिषेघार्थमेक तत्वान्यास, ॥ योगदर्शन १, ३२ 
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एकतत्त्व के अप्यास से महवि पातजलि का तात्पर्य एक ही छ्येय मे अविराम 
तनन्‍्मयता से है। यही योग का वैज्ञानिक स्वरूप है। वह एकतत्त्व ईश्वर भी 
हो सकता है । परन्तु योग द्वारा प्राप्त परम प्रिद्धि एक ही है और वह 
ईश्वर की प्राप्ति है । 

इसके अलावा शरीर, मन व कर्मों को साधने तथा उपासना योग्य 
बनाने के लिये स्वामी जी योगदर्शध के अष्टाँग मार्ग यम, नियम, आसन' 
प्राणायाम प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, समाधि को ही कहते हैं। परन्तु 
दयानच्द के दर्शन मे इनकी तह मे ईएवर प्रणिधान्‌ भ्र्थात्‌ ईश्वर की उपासना 
व्‌ आश्रय मुख्य हैं । इसी से वह इसे उपासना योग कहते हैं । 


है 


नीतिशास्त्र 
छपफ्रा25) 


जीव की कम स्वतन्त्रता 


प्रशन--जीव स्वतन्त्र है या परतन्त्र ? 

(दयानन्द) उत्तर - अपने कत्तंव्य कर्मों में स्वतन्त्र और ईश्वर की 
व्यवस्था में परतन्त्र । स्वतन्न कर्ता” बह पाणिनीय व्याकरण का नूत्र है, जो 
स्वतन्त्र अर्थात्‌ स्वावीन है वही कर्ता है । तत्यार्थश्रकाश, पु० १६० 

नीतिशान्त्र मे यह प्रइन अत्यन्त महत्व का है कि जीवात्मा कर्म करते 
में स्वतन्त्र है या नही । कुछ धर्मज्ञ पण्डितों का कहना है कि ससार का सारा 
व्यापार परमात्मा की इच्छा से होता है । उसकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता 
भी नहीं हिल सकता । नियतिवाद की यह धारणा जन साधारण के साथ- 
साथ अनेक विद्वानों पर भी अपनी छाप जमाये हुये है। श्री निवासाचारी 
जैसे विद्वान गीता में भी इसी नियतिवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते 
हैं कि परमात्मा को कर्त्ता समझो तया सारे कर्म उसी के हारा पूर्व नियोजित 
हैं । * यद्यपि विद्वान लेखक बागे कहते हैं कि जीवात्मा को पशुरृत्तियों पर 
विजय पाने और कर्मेन्द्रयो को अपने अधिकार में करने की स्वतन्त्रता हैं, 
परन्तु इस ससार में वास्तविक कत्ता ईश्वर ही है बौर जीवात्मा अपने 
को परमात्मा की इच्छा के अनुरूप बनाने में स्वतन्त्र है। किन्तु आगे वह 
स्वयू इस बात को अस्वीकार करते हैं क्लि स्वतन्त्रता एक वास्तविक 
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सम्भावना है तथा व्यक्ति अपने को देवी रूप की भौर भी ले जा सकता है 
और पाप में भी डुबा सकता है ।* 


एक वार कर्मों को परमात्मा द्वारा निश्चित किये जाना, मान लेने पर 
कर्म करने मे जीव को स्वत्ततत्र कहना केवल शब्द जजालमात्र है, क्योकि फिर 
चाहे जीवात्मा देवी गूणो की ओर अग्रसर हो या पापदुत्ति मे लगे, यह सब 
कमे हैं जो फल पैदा किये बिना नहीं रह सकते । और यही कर्म स्वतन्त्रता 
भानने वालो का कथन है। स्वामी दयानन्द ऐसे काल मे पैदा हुए थे जबकि 
जन साधारण के मन मे यही भावना थी कि 'होवत वही जो राम रच राखा' 
तथा सकल पदा्॑ हैं जग माही । घिना भाग्य नर पावत नाही ॥। उन्होंने 
इस देववाद व भाग्यवाद के विरुद्र वेदों, उपनिपदो तथा दर्शनप्रन्थो के 
भाघार पर यह सिद्धान्त रक्खा कि जीवात्मां कर्म करने में स्वत्तन्त्र है परन्तु 
कर्मो के फल भोगने मे परमात्मा के आधीन है, जैसा कोई प्राणी इस ससार 
में करता है परमात्मा एक सच्चे भ्यायाधीश की भाँति उसके कर्मो का वेसा 
ही फल उसे प्रदान कर देता है। इनके मत मे परमात्मा जीवात्मा के कर्मों 
का कर्त्ता नही किन्तु कर्मफल का नियामक है । 


ससार में जितने भी सुख-दढु ख हैं वे सब जीव केइन्ही स्वतन्त्र कर्मों 
के फलस्वरूप पैदा होते हैं। इससे परमात्मा में वैपम्प (विषम-चुद्धि) न 
नैश्नप्य (निर्देयता) आदि दोष नहीं लगते। क्योकि परमात्मा स्वयं अपनी 
इच्छा से किसी को सुख-दुख नही देता । कर्मे-स्वातस्त्रथ को न मानने वाले 
तथा ससार को परमात्मा की लीला स्थली मानने वाले अन्य मतो में यह 
दोनो ही दोष लगते हैं। दयानन्द के मत मे परमात्मा राग-हष से रहित 
होने से न किसी को क्षमा करता है और न॒ किसी को व्यर्थ दण्ड देता है । 
वह तो गीता के शब्दों में प्राणियो के कर्मों में समवुद्धि है ।" और जो हठ- 
पूर्वक यही माने कि परमात्मा ही कर्ता है तो इसके उत्तर में दयानन्द कहते 
हैं कि यह मिद्धान्त ठीक नही है क्योंकि जो परमेश्वर कर्म करता तो कोई 
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जीव पाप नहीं करता क्योकि परमेश्वर पवित्र व धामिक होने से किसी जीव को 
पाप करने में प्रेरणा नही करता ।* 


इसके अतिरिक्त कर्म-स्वातन्थ्य को न मानने पर हमारे सामने 
नियतिवाद का ही सिद्धान्त शेष रह जाता है जिसके पालन करने पर प्राणियों 
में पुरुषार्थदीनता का फँलना स्वाभाविक है । स्व्रामी दयानन्द प्रुरुषार्थहीनत्ा 
को मनुष्यों का सबसे बडा दुर्गूण व शत्रु समझते हैं । साख्य शास्त्र मोक्ष की 
प्राप्ति पुर्पार्थ ही से माचता हैं। और तो क्या तप स्व्र्य परम पुरुषार्थ का 
ही दूसरा नाम है। अत, यदि नियतिवाद से पुरुषार्थ की मान्यता समाप्त हो 
जाय-जैसा कि देखा भी जाता है-तो मानव जाति उन्नति नहीं कर मकती । 
इससे दयानन्द ने मानव जाति की मूल निर्वलता के सही-सही कारण को 
सममकर कर्म करने का उपदेश देकर उपनिपदों की नीति-शास्त्र सम्बन्ध 
मूल भावना का फिर से प्रचार किया कि “मनुष्य सौ वर्ष पर्यन्त अर्थात्‌ जब 
तक जीवे तव॒ तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, मालसी कभी न 
हो ।* वेदो व उपनिपदो मे मनुष्य के लिये अनेक विधि-निपेव हैं जिन 
पर चल कर मनुष्य को उन्तत्ति करने का आदेश दिया गया है । गीता रहस्य 
के विद्वान लेखक लोकमान्य वाल गग़ावर तिलक कहते हैं कि यदि कर्म 
स्वातन्त्य को न माता जाय तव “अमुक प्रकार से बुद्धि को शुद्ध करना 
चाहिये, अपुक कार्य करना चाहिए, अमुक नहीं करना चाहिये, अमुक्क घम्यें 
है, अमुक अधर्म्य है इत्यादि विधि-निपेव शास्त्र के सच झगड़े ही आप ही भाप 
मिट जायेंगे ॥१ और फिर वेदान्त शास्त्र सब निरयंक हो जायेंगें। कान्ट ने 
नीतिशास्त्र मे कर्म-स्वततन्त्रता के प्रश्त को भली-भाँति समझा था, इसलिए 
नीति की तीन मान्यताओ में उसका भी स्थान है । 

स्वामी दयानन्द जीवात्मा को परमात्मा के आवोन तो कहते हैं 
परन्तु कर्म मे नही वरन्‌ भोग मे । नियतिवाद जीव को कर्म और भोग दोनों 
मे परतन्त्र मानते हैं। दयानन्द के दर्शन में मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं 
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निर्माता है।* भाग्यवादियों के मत में वह ईएवर आधीन है । दयानन्द अपने 
ही पुरुषार्थ से मोक्ष-प्राप्ति को बताते है जबकि भाग्यवादी दँव-कृपा से । 

कर्मे-स्वातन्व्पय को मानने पर कर्मफल का सिद्धान्त स्वय ही सिद्ध 
हो जाता है । परन्तु कुछ ऐसे भी सम्प्रदाय हैं जो सही रूप से नियतिवाद 
के अन्तर्गत नहीं आते। इससे उन्हे नियतिवादी कहने के स्थान पर दैव- 
क्रपावादी कहना ही अधिक उपयुकत होगा । ईसाई सम्प्रदाय के अनुसार ईसा 
मसीह पर ईमान लाने से ईश्यर पापों को क्षमा कर देता है। घुस्लिम 
सम्प्रदाय का कथन है कि मौहम्मद पर ईमान रखने वाले दोजख की भयानक 
भाग से बच जायेंगे और अल्लाह उनके पापो को क्षमा कर देगा । स्वामी 
दयानन्द इन दोनो ही मतो क्नी तीन्र आलोचना करते हैं तथा दाशेनिक रूप 
मे बताते हैं कि जीव के द्वारा किये हुए कर्म जीव को अवश्य भोगने पडेंगे । 
परमात्मा किसी के भी शुभाशुभ कर्मों को क्षमा नही करता ।* दयानन्‍्द के 
शब्दों मे “क्योकि जो (परमात्मा) पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो 
जाये मौर सब मनुष्य महापापी हो जायें । क्योकि क्षमा की बात सुनकर ही 
उनको पाप करने मे निर्भगता और उत्साह हो जाय ।” यहाँ स्वामी जी 
दर्शन के साथ-साथ मनुष्य की इस मानसिक दुर्बलता की ओर भी सकेत 
करते हैं कि मनुष्य प्राय वासना तृप्ति की ओर भागते है । और जब उनको 
विश्वास हो जायेगा कि केवल ईमान लाने मात्र से परमात्मा पाप क्षमा कर 
देता है तव नीति-नियमो का विधान किसके लिये ? फिर शक्तिशाली का 
आदेश ही नीति के नियम रह जायेंगे । 


१ “पुरुषार्थ प्रारब्ध से बडा इसलिये है कि जिससे सेचित प्रारव्ध 
बनते, जिसके सुधारने से सब सुधरते और जिसके बिग्राडने से सब बिगडते हैं, 
इसी से प्रारब्ध की श्रपेक्षा पुरुषार्थ बडा है।” स्वासी दयानन्द स्वमन्तव्या- 
मन्तव्यप्रकाश स० २५॥ 


२ प्रश्न- क्‍या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति 
प्रार्थना करने वाले के पाप छुटा देता है। (दया०) उ०--नहीं ।* सत्पार्थ 
प्रकाश, पु० १७६ 


३३« वही पूृ० १६० 


के 


२६६ दयानन्द-दर्शन 


माण्डक्योपनियद्‌ पर गौणपादीय कारिकाओं में एक अन्य प्रकार के 
कर्म-उच्चेदवाद का विचार पाया जाता है। गौणगाद कह्तते हैँ कि न प्रलय 
हैं और न उत्तत्ति, न कोई वद्ध है और न कोई नसाथ्रक्ृ, न कोई मुमुल्षु है 
बोर न कोई मुक्त यही मरमार्थ सत्य है।* इसमें जब कोई बद्ध नहीं है तव 
फिर किसी के कर्त्ता-भोक्ता होने का प्रश्न ही नहीं उठवा। इसलियेन 
कर्म है ओर न कर्मफल । इस तरह का प्रचार करने वाले परमार्थवादियों 
के लिये सारा का सारा नीति-शास्त्र ही भनिमु ल है। इनके विरुद्ध दयानन्द 
का दृष्टिकोण यथार्थवादी हैं जिसमे सस्तार की सत्ता से मुख नहीं मोडा जा 
सकता इसलिए कर्त्ता, कर्म व कर्मफल ये तीनों ही विद्यमान हैं । बहीं 
दयानन्द की महान प्रतिभा है कि उन्होंने परमार्थे और व्यवहार दोनो ही 
को एक शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार करते हुए भी दर्शन शास्त्र मे इनके 
विरुद्ध उठने वाले समस्त बाक्षेपो का अत्यन्त ही तकंपूर्ण व व्यावहारिक रूप 
में उत्तर दिया है । 


नीतिशास्त्र का आधार तत्त्व जास्त्र 


नीतिशास्त्र का विपप्र मनुष्य के स्वतन्त्र कर्म हैं। इस शास्त्र में 
इस वात का विवेचन क्या जाता है कि कर्म किस प्रकार करने चाहियें ? 
तत्त्वशास्त्र ईश्वर, जींव, प्रकृति इत्यादि विपयों का तात्विक विवेचन करता 
है। परन्तु इन दोनो शास्त्रों मे अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। विशेषतः 
भारतीय दर्शन में इन्हे प्रथक्त नहीं किया गया है। बीता कर्मयोग 
शास्त्र है, परन्तु उसमे भी ईश्वर की सत्ता, जीव की अमरत्ा एवं प्रकृति की 
सत्ता इत्यादि विषयों का वियदु विवेचन क्या है। कास्ट के नीतिशास्त्र 
का आधार उनकी तीन मान्वतायें--जोव की जमरता, ईश्वर का अस्तित्व 
तथा कर्म-स्वातन्थ्य हैं और ये तीनों तत्व छास्त्र की मसमन्यायें हैं। 
जब नीतिशास्त्र किसी अमुक्र प्रकार के कर्म को करने को कहता है, ठव उस्त 
कर्म वी उपयोगिवा की जाँच कि इस प्रकार के कर्म क्यो किये जायें तथा 
शुभ एवं परम शुभ की हमारी अमुक घारणा ही क्यो हो, के लिये प्राय. सभी 
दाज्ज॑निज्ो को तत्त्व शास्त्र की शरण में आना पडता हैं। क्योकि ईश्वर 
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का अस्तित्व, जीव की सत्ता एवं परम शुभ का विचार तत्त्व शास्त्र द्ठी 
निश्चित करता है । उदाहरण के लिये चारवाक दर्शन मे प्रकृति के 
अतिरिक्त ईएबर व जीव की कोई सत्ता नही है अतः कर्म फल, पुनर्जन्म, 
मोक्ष इत्यादि का प्रश्न ही नही उठता । इसलिए चारबाको ने सीघे-साघे 
“जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर भी त्यौहार मताओ का 
उपदेश किया । इसके ठीक विपरीत जैत दर्शन में दिगम्वर साधुभो को 
आत्म स्वातन्ध्य के लिये कम-त्याग का ही उपदेश नही वरन्‌ वस्त्र घारण 
को भी परिग्रह की श्रेणी मे रख पूर्ण अपरिग्रही वन आत्मशुद्धि का आदेश 
दिया है। परन्तु साथ ही बिता ईश्वर को फलमप्रदाता माने जैन दर्शन में 
कर्मफल को माना गया है । यह भी तत्त्वशास्त्र में बिना व्यवस्था के नही 
है। जैन दर्शव मे अहृष्ट को ही फलप्रदाता मान लिया है स्व्रामी दयानन्द 
चर्भ व्यवस्था के सम्बन्ध मे कि परम शुभ वया है ? जीवात्मा का क्या उद्देश्य 
है? एवं उसे प्राप्त करने के लिये क्या करना चाहिए ? इत्यादि नीति- 
विषयक भिद्धान्तो का विवेचन विशुद्ध दार्शनिक आधार पर करते हैं। 
ब्रह्मादन॑तवांदियों की मोक्ष--जों कि परम शुभ है--की आलोचना 
स्वामी दार्शनिक आधार पर ही करते हैं. कि अद्व तवाद में अन्त करणोपाधि 
से ब्रह्म जीव होता है। इसका तात्पयें हुआ कि अस्त करण जिस-जिस 
स्थान को जाता है। वहा-वहा का ब्रह्म जीव हो जाता है तथा पूर्व स्वाची 
ब्रह्म मुक्त होता जाता है । इस तरह से जीव का क्षण-क्षण मोक्ष हो रहा 
है फिर मोक्ष के लिये प्रयत्त की क्या आवश्यकता है ।१ “ज्ञानन्मुक्ति” 
बर्धातु सत्य ज्ञान मे ही मुक्ति होती है । इस उ्बित में भी यही प्रतिपादित 
किया गया है कि जीवन के परम शुभ की प्राप्ति करमे की इच्छा वाले को 
सत्‌ ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । परल्तु हृष्टिगोच र होने वाले जगत्‌ मे क्या 
सत्‌ है भीर क्या असतु इसका निर्णय तो तत्त्वशास्त्र के भाश्रय मे ही 
होगा । और यदि कोई हठपूर्वेक यह कहें कि हमे तत्त्वशास्त्र से सतासत 
का निर्णय करने से क्या तात्पर्य, तो उन लोग को स्थिति ऐसी समभानी 
चाहिये जो जीवन के सफर मे तो जा रहें हैं परच्तु यह पता नही कि कहा 
और क्यो जा रहे है, एवं उनका मार्ग सही भी है या तही । मोक्ष के साधन 





१, सत्पार्थप्रकाश प्‌ ० १६७ 


र्ध्८ दयानन्द-दर्णन 


चतुष्ट्य में स्वामी जकर ने प्रथम ही सत्य-असत्य वस्तु-विवेक् पर बल दिया 
और दबानन्द के दर्शन में इसे वरात्य में लिया गया है ।* जोर ठोक भी है 
कि जब हमे यही पत्ता नही कि सत्य क्या है, कही हमारा स्वय का अस्तित्व 
भी हो या न हो ? अथवा हो सकता है कि संसार और हम दोनो ही सत्य 
हो, इन दोनो अवस्यथाओ में हमारी समस्‍यायें एक दूसरे से नित्तान्त भिन्न 
होंगी । बौद्ध दर्शन निरीश्वरवादी व अजीवबादी है तथापि कर्मफल व 
पुनर्जन्म तथा निर्वाण को स्वीकार करता ही है। इसी को देखकर तिलक 
व राधाकृष्णन्‌ मरीचे विद्वानों को यह सशय हो जाता है कि निर्वाण व पुनर्जेन्म 
आदि को मानने वाला दर्शन क्योकर उच्छेदवादी हो सकता हैं। कहने का 
तालयें यह है कि नीतिशास्त्र का जाघार तत्त्वशास्त्र है और इस रूप मे 
दयानन्द जो वास्-वार नैतिक समस्याओं का तात्त्विक विवेचन करते हैं, 
ठीक ही हैं । 

दयानन्द निम्नलिखित तत्त्वों को, तत्त्वज्ञास्त्र से प्रमाणित कर कान्ट 
को तरह नीति की मान्यताओं के रूप में मानते हैं। केवल अच्तर इतना है 
कि कान्‍्ट ने तीन मान्यताओं को स्वीकार किया है जबकि दयानन्द के दर्शान 
में हम इन्हे पाँच रूप मे मान सकते हैं। 

(१) जीवात्मा अमर है तथा इच्छा, प्रयत्त व ज्ञान उसके स्वाभाविक 
गण रि ॥ 

(२) जीवात्मा कर्म करने में स्वतत्र तथा फल पाने में परतन्त्र है। 

(३) जोबात्मा स्वक्ृर्मों मे उन्‍त्ति व अवनति दोनो ही दिशा मे चल 
सकता है । 

(४) जीवात्मा का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। वही परम छुभ 
तथा-ब्रह्म साक्षात्कार है 
(५) ईश्वर कमेफल प्रदाता है। 


१. वैराग्य बर्थात्‌ जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उसमे से सत्या- 
चरण दा प्रहण ओर अषद्वत्याचरण का त्याय करना विचेक हूँ । जो पृथिवी से 
लेके परमेददर पर्यन्त पदार्यों के गुण कस स्वन्नाव से जानकर उसकी माज्ञा 
पालन ओर उपासना में तत्पर हेगा * ** विवेक ऋहलाता है ।' 

सत्यार्थप्रकाश, पु० २४६ 
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कान्ठ ने कर्मशास्त्र की जो तीन पूर्व मान्यताये कही हैं, उनसे स्वामी 
दयानन्द का कोई विरोध नह्ी है, वरन्‌ स्वामी जी ने तत्त्वशास्त्र के अनुरूप 
उन्हे और भी स्पष्ट कर दिया है। परन्तु इनसे यह निर्णय नहीं करना 
चाहिए“कि कान्‍्ट का स्वामी जी पर प्रभाव था । नही, बिल्कुल नही । स्वामी 
जी कान्‍्ट को जानते भी न थे। इसके अलावा कान्‍्ट का दर्शन भन्नञेयवाद 
की दीवार को नहीं भेद सका, इसलिये उन्होने जीव का स्वरूप, जीव का 
लक्ष्य एवं परम तत्त्वों का साक्षात्कार इन विपयो को अज्ञेमग कहकर इनसे 
पीछा छुडाया । परन्तु दयानन्द तथ्य की पूर्ण गहरायी तक पहुंचे तथा उन्होने 
वेदिक ऋषियो की परम्परानुसार ब्रह्म-साक्षात्कार तथा समस्त तत्त्वों को ज्ञेय 
कहा है। यदि हम सत्य को नद्दी जान सकते तब तत्व शास्त्र निरथँक है 
और मानव प्रयत्न तुच्छ व तथ्यद्वीन हैं । दयानन्द मानवीय प्रयत्नो की, यदि 
वे सही दशा में किये जायें, पूर्ण सफलता मे विश्वास रखते हैं । नीतिशास्त्र 
में मानवीय सफलता में विश्वास भत्यन्त आवश्यक है 


प्रम शुभ श्रर्थात्‌ मोक्ष परम शुभ है 


यदि हमें, हमारे जीवन के समस्त दु खों का नाश होकर, सदेव रहने 
वाला आनन्द प्राप्त हो, तव इससे वढ़कर जीवन का क्या उद्देश्य हो सकता है। 
यद्यपि सुखवादी नीतिशास्त्र भी सुख की प्राप्ति का आदर्श ससार के सामने 
रखते हैं परन्तु उनका आदश्श शारीरिक एवं वासनात्मक सुख तक ही सीमित 
है । जबकि शाश्वत्त आनन्द वासना तृप्ति से प्राप्त होने वाले सुख के त्याग 
से मिलता है । वासनाओ मे लिप्त व्यक्ति इन्द्रियों का दास, विषयो के 
सम्मुख दीन एवं सकुचित त्तिवाला होता है। परन्तु मोक्षरूपी परमानल्द 
को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इन्द्रियों फा स्वामी अर्थात्‌ इन्द्र, हढ सकल्प- 
शक्ति का धनी एवं विशाल हृदय वाला होता है । 

स्वामी दयानन्द मानव जीवन के परम शुभ को सदेव रहने वाले 
परमात्मसुख मोक्ष में ही देखठे हैं। 

स्वामी जी कहते हैं-- 

प्र०-- (जीव) किससे छूटना चाहते है ? 

उ०-- दयानन्द) - दुख से । 
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प्र०-- दुःख से छूटजर किसको प्राप्त होते तथा कहाँ रहते हैँ 
उ०-- दियाचन्द) “दुख को प्राप्त होते और ब्रह्म मे रहते हैं ।' 


जीव-जगतु के समस्त प्राणी दुःख से छूटते की कोशिश करते हैं ओर 
जैसे कि महाभारत कहता है कि प्राणियो की समस्त क्रियार्यें सुख प्राप्ति के 
लिये ही होती हैं ।* साज्यदर्शनकार मह॒पि कपिल अपने भ्रन्य के प्रारम्भ में ही 
यह प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणियों को होने वाले तीन प्रकार के दुःखों से दूर 
करने के लिये यह शास्त्र निर्मित किया गया है ।' योग, न्याय, जैन व बौद्ध 
मादि सव सम्प्रदाय दु ख दूर कर सुख की प्राप्ति करना मानवजीवन का सर्वोच्चि 
पुरुषार्थ कहते हैं । ओर तो क्‍या क्तंव्याकतंब्य के लिये कइने वाले कान्ट 
भी यही कहते हैं कि इस आदर्श पर चलने वाला व्यवित ही वास्तविक अर्थों 
में सुखी रह सकता है ।' और यह ठोक ही है | हम मानव स्वभाव की इस 
वास्तविकता से मुख नहीं मोड सकते कि सब प्राणियों की तरह मानव भी 
दुख से कतरा कर सुख की खोज करता है। परन्तु इससे सुखवादियो को 
प्रसन्‍न नही होना चाहिए, क्योंकि प्राणियों द्वारा सुख की खोज का स्वाभाविक 
होना मनुप्यों को आवश्यक रूप से ऐपिक्यूरियनो या चारदाको की तरह 
सुखवादी वनाना नहीं है | स्थुल रूप से सुख का विवेचन करने वाले चारवाक 
सानव स्वभाव की अपरिमित सुखाभिलापा की गहराई तक नहीं पहुंचते 
चरन्‌ उनका लक्ष्य केवल वासनात्मक अवोद्धिक व सहज मे प्राप्त होने वाला 
ऐन्द्रिक सुख ही है ! उनके मत में यही सुख मानवीय पुरुपार्थ का परम फल 
है । सुखवादी मनोविज्ञान के इस तथ्य को भूल जाते हैं कि भोगेच्छा भोगने 


१- सत्यार्थ प्रकाश, पृ० २४१ 

२- दु खाडुद्विजते सर्व सर्वस्थ सुखममीप्सितम्‌ | महाभारत शान्ति 
१३१६-१६ 

३- अय त्रिविघ दुखात्यन्त निवृत्तिरत्यन्त पुदधा्थ । साँख्यसूच् १११ 

-+ “ऋणावीशा छुयां ८णाहतधा३ हीछ हिठएटटी गी8 शाएणा३ 
ग्राध0 0088 70 ब्रा था 993 9[77655, ए/6६ 8 207फथ जग एच्याड 
28 ॥70पर85 एथाएं णाएप्रव65 ॥38997९55५ 35 9 थी शाप?” 


2 चिद्वाएक ठ्ी दिंधाए5 ? 92 593. 8, /ब८४८८7)०, श 56. 
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से अधिक बलवती होती है, जो प्राणियो को निरन्तर भोगो में प्रद्धत रखती 
है और अन्त मे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में प्राणी शक्तिहीन हुआ भी भोगो को 
अत्यन्त कातर व दीन. दृष्टि से देखता ही रहता है। जैसा कि महाराज 
भतृ हरि कहते हैं कि भोगो को भोगने मे प्राणी वास्तव में भोगो को नही 
भोगता, वरन्‌ स्वय भोगों द्वारा भोग लिया जाता है ।* स्वामी दयानन्द 
सुखवा दियो द्वारा प्रतिपादित भोगवांद को अत्यन्त तुच्छ एवं मूर्खतायू्ण मानते 
हैं" जिसमे कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति फसना पसन्द नही करेगा । हि 


इसके अलावा कुछ विद्वान्‌ अधिक व्यक्तियों के अधिक सुब्र का विचार 
कर्म शास्त्र में रखते हैं । उनका कहना है कि सुख प्राप्त करना मनुष्य का 
उद्देश्य है, परन्तु हमे सदेव उस सुख को प्राथमिकता देनी चाहिए जिसमें 
मधिक लोगो का अधिक सुख निहित हो । यह सिद्धान्त मानव जीवन के 
परम शुभ के रूप में सुखवादियों से कुछ अच्छा अवश्य प्रतीत होता है, परच्तु 
है यह भी स्वार्थ पर आाघारित । इसके अतिरिक्त यह नीतिशास्त्र के स्थान 
पर सामाजिक संगठन के सिद्धान्त के रूप मे अधिक उपयुक्त है । यद्यपि 
यहाँ भी यह सार्वंभौम नियम नहीं वन सकता । क्योकि यह हो सकता है कि 
अधिक लोग किसी ऐसी वात के पक्ष मे हो जो अन्यायपूर्ण हो और अल्पसख्यक 
न्यायपूर्ण हो तब क्या यहाँ पर यह नियम खरा उतरेगा ? मानव जोवन के 
परम शुभ के रूप मे हमे मनुष्य करे जीवन के हर पहलु से विचार करना 
पडेगा । जीवन के किसी भाग को छोडा नहीं जा सकता । 

बुद्धिमान व्यक्ति हर वस्तु या सिद्धान्त की उपयोगिता का निर्णय 
करते समय उसकी भली प्रकार जाँच कर लेता है और फिर उसको जीवन 
में यथायोग्य स्थान पर लागू करता है। दुखो को दूर करना जीवन का 
उद्देश्य है, परन्तु क्षेणिक सुख के मुकाबले सर्देव बना रहने वाला सुख 


१- 'भोगानभुकता व्यमेव भुक्ता-स्तपो न तप्त वयमेव तप्त । कालो 
न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण । वैराग्य घतकस्‌ ॥१२ । 
२. (विषय रूपो सुख माज्न को पुरुषार्थ का फल सानकर विषय दुख 
निवारण माज्न मे कृतकृत्यता और स्वर्ग सानना सूखंता है ।' 
सत्यार्थप्रकाश, पृ० ४२३ 


चअऋछ्यू दयानन्द-दर्शंन 


निश्चय ही उत्तम है | शाइवत सुख की प्राप्ति के लिये यदि वासना-तृप्ति से 
उत्पन्न क्षणिक सुख का त्याग करना भी पड़े तो भी क्या है । उच्च कोटि के 
उदात्त छुखवादी क्षणिक्र चुख से कुछ देर रहने वाले चुख को बच्छा समझते 
हैं ओर कुछ देर वाले सुख से अधिक देर तक रहने वाले चुख को । लेकिन 
दयानन्द तो ऐसे सुख की वात करते हैं जो सदंव रहने वाला है । दूसरी 
तरफ स्थूल सुखवादी हो या उदात्त सुखबादी दोनों का सुख इन्द्रिय सुख है । 
किन्तु दयानन्द उस सुर्ध को मानव जीवन का उद्देश्य कहते हैं जो इन्द्रियो के 
क्षेत्र व विषय से बाहर है । बतीन्द्रिय दोने से यह सुख न रहकर झानन्द की 
सज्ञा घारण कर लेता है । जैसा कि उपनिपद्‌ कहता है कि वह, वो स्थान 
है जहाँ वाणी भी नहीं जा सकती, जहा चल्षु इत्यादि किसी शारीरिक व 
मानसिक इन्द्रियों का प्रवेश नहीं है। वह ऐसा इद्वियातीत सुख है। शास्त्रों 
में इसकी संज्ञा आनन्द है । उस आनन्द का वर्णंव वाणी नहीं कर सकती 
क्योंकि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्त करण में ब्रहण करता है ।* 
स्वामी जी कहते हैं कि इस अवस्था में जीवात्ना का परमात्मा से साक्षात्कार 
हो जाता है ओर मर्त्वे ममुतमय हो जाता है। ग्ही मोक्ष की बवस्था है। 
यहाँ जीवात्मा अपनी संकल्प शक्ति से ही आनन्द का भोग करता है। 


बात्म-साक्षात्कारवादी नीतिशास्त्री सुख से अतिरिक्त बात्मा की 
शक्तियों बर्थातु व्यक्तिगत शक्ति व सामाजिक शक्तियो के साक्षात्कार को 
वात्मा का परम लक्ष्य मानते हैं । बर्वन मूल्यों के सिद्धान्त का निरूपण भी 
बआत्म-साक्षात्कार में करते हैँ कि शारीरिक, सामाजिक व बाध्यात्मिक मूल्यों 
का समन्वय एवं उनका सम्यक प्रकार घारण करना ही व्यत्म-साक्षात्कार है । 
लेकिन इन लेखको ने वबात्म-माक्षात्कार को मानव जीवन में एक अच्छे 
सामाजिक इन्सान के सफल व्यवहार में अधिक कुछ नहीं समझा । क्योंकि 
जब तक जात्मा का स्वरूप व इस समार में उसका उद्देश्य नहीं समझा 
जायेगा ठव तक हम आत्म-साक्षात्कार से कुछ नहीं समझ सकते | जीवन का 
परम शुघ सममते के लिए हमे पहले तत्त्वज्ञान प्राप्त करना होगा फिर 





१. न शक्यते वर्णयितु' घिरा तदा स्वयन्तदन्‍्त करणोन गृह्मते । 
सत्पार्थ प्र०, पृ० १८४ 
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हम जान सकते हैं कि जीवन वास्तव मे किसलिए बना है। पाश्चात्य 
आत्म-साक्षात्कारवादी अभी इस स्तर पर नही गये हैं | किन्तु दयाननन्‍्द अन्य 
वैदिक दाशंनिको के ही समान मुक्ति या परमानन्द अर्थात्‌ प्रकृति के गुण 
बधनो से मुक्ति प्राप्त कर परमात्मा के आनन्द को प्राप्त करना ही जीवन 
का वास्तविक उद्देश्य बताते हैं । 


आत्म-साक्षात्कारवादियो के विरुद्ध प्राय. यह आरोप लगाया जाता 
है कि यह मत केवल अपनी ही उन्नति में सतुष्ट रहने वाले विचारको का 
है । इससे यह भी स्वार्थपरता का एक उदात्त उदाहरण है। यह आरोप 
यूरोप के किन-किन विचारको के विरुद्ध ठीक बैठता है इस पर हम यहां 
विचार नही करेंगे । परन्तु स्वामी दयानन्द व वैदिक विचारकों के आत्म- 
साक्षात्कारवाद के विरुद्ध तो यह बिल्कुल नही लगता । क्योकि आध्यात्मिक 
उन्नति में किसी से किसी का कोई विरोध नही हो सकता और न ही यह 
बाँटी जा सकती है जिससे कम होने का भय हो । तथा प्रत्येक आध्यात्मिक 
पुरुष सत्य को जानने के बाद परोपकार के लिए स्वभाव से ही उद्यत होता 
है । और फिर स्वामी दयानन्द तो स्पष्ट कहते हैं कि “प्रत्येक को अपनी हो 
उन्नति से संतुष्ट नही रहना चाहिए किन्तु सवकी उन्नति में अपनी उन्नति 
समभनी चाहिये ।/? इससे हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि दयानन्द द्वारा 
वाणित मानव जीवन का छघ्येय ही नीतिशास्त्र मे निरापद है जो कि वेद, 
उपनिपद्‌ व सर्वेशास्त्र प्रम्मत है तथा जिसमे एक स्वस्थ समाज को बनाने 
वी क्षमता के साथ-प्ताथ परम सत्य को प्राप्त करने का विधान भी है । इस 
दशेन मे परम शुभ और परम सत्य एक ही है जो कि प्राणीमात्र का परम 
शिव (प्राष्टा८६६ 000०0) है । 


जीवात्मा का दु खो से छुटकारा बिना सत्यज्ञान के नही हो सकता । 
अधिदया के कारण जीव विपय-वासनाओ की तृष्ति मे प्राप्त होने वाले सुख 
को ही जीवन का परम पुरुषार्थ समझ लेता है। इसलिए अविद्या के क्षय एब 


सत्य के ज्ञान, जिसमे परमात्मा का ज्ञान भी सयुक्त है, से ही मुक्ति अर्थात्‌ 
दु खो से छुटकारा प्राप्त होता है । शरीरजत्य सुखो की अनित्यता ज्ञान सेही 


१ आर्य समाज का नवा नियस, दयानत्द द्वारा निर्मित । 





र्छ्४ दवानन्द-दर्शंन 


जानी जाती है । इस प्रकार दबावन्द मानव नीवन के परम जश्ञुभ के विपय में 
स्पप्टतवा उपनिपरददों से सहमत्ति रखने हैं, तथा उपनिपददों के मत्रो के हवाले 
से कहते हैं कि 'जब जीव की अविद्यादि वन्‍्वचन की ग्राठें छिस्त-भिन्‍न्र होके 
हु जाती हैं तभी वह मुक्तित को प्राप्त होता है ठवा ब्रह्म दो सर्वत्र व्यापक 
हो रहा है वही मोक्षपद कहाता है और मुक्त पुरुष उसी मोक्ष को प्राप्त 
होते हैं ! 
सुखवाद-तपश्चर्यावाद व क्म-सन्यास-मार्य 
सुखवादी वुद्धि को इन्द्रियों के सुख प्राप्त करने में सहायक मानते 
हैं । चारवाकों से भी गया दीता तथा इन्द्रिय मुख को हीं प्रघान मानने वाला 
एक वाममार्नी सम्प्रदाव हैं। इस सम्प्रदाय के अनुसार मच्च, मांध, मीन, 
मुद्रा व मैथुन इन पात्र मकारो के सेवन से मुक्ति कही गई है । दुछ विहान 
इन पाच मकारों के आध्यात्मिक व मनोवेज्नानिक अर्य करते हैं परन्तु वे उनके 
ग्रन्थों में वणित उन प्रकरणों की, जिनमें स्तप्दत. वाममार्य है, क्या व्याख्या 
करेंगे? यह समझ में नहीं आता। ऐसा ही एक सम्प्रदाय कुलावर्ण 
तन्‍्त्र मे दिया हुंआ है कि भैरवी चक्र के प्रद्धत्त होने पर सब व्यक्ष्ति एक 
वर्णन्थ हो जाते है फिर माना को छोडकर कन्या, वहिन व पत्नि सनी 
रमण के योग्य हैं। अत्यधिक मच्रान करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता।) 
स्वग्मी दयानन्द ने ऐसे सम्प्रदा्यों को अपने नत्याय प्रकाश मे कड़ी भत्म॑ंना 
की हैं । एक वार केवल इन्द्रिय-सुख को सब कुछ मान लेने पर फिर सामा- 
जिक व्यवस्था को नब्द करने वाले ऐसे वाममार्गीयों स्े वचना जसम्भव है। 
सुख्वाद के दूसरी तरफ तपश्चयवाद का कहिन मार्ग है कि हर 
कीमत पर धर्म का लाचरण करो जौर इसके लिए हर प्रकार के इप्ट सहने 
के लिये तैयार रहा । यहा तक तो इसमें कठोरता की यू नहीं आती परन्तु 
ये लोग बुद्धि की श्र प्ठत्ा के पीछे इन्द्रियों को पशु-जीवन का चिन्ह बताकर 
उसके दमन पर बल देते हूँ। क्वामी जी इन्द्रियो के शक्तिपूर्वक दमन को 
१. 6) 'पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा चावत्पतनि भूतले ॥ पुनरुत्थायवे पीत्वा 
पुनजेन्म न विच्यते । (१) छुल्लार्णव तन्‍त्र ॥१०० 
(0) भातृयोनि परित्यज्य विहरेत्‌ सर्दयोनिषु । महानिर्माण तनन्‍्त्र । 
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नही मानते। उनका कहना तो यह है कि शरीर को उत्तम पौष्टिक भोजन 
से स्वस्थ रखना चाहिये और ऐसा व्यवहार करना चाहिये जिससे आरोग्य 
चढे । वे इस बात को जानते थे कि इन्द्रियो के वेग को और विज्ञेषत 
काम के वेग कौ रोकना बडा कठिन कार्य है । इसलिए थुवावस्था में भोग 
प्राप्ति के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का आदेश देते हैं। उनका यह 
निश्चित मत है कि गृहस्थ मे रहने वाला व्यक्ति अपनी ही माया से ऋतुगामी 
होकर सन्तुष्ट होवे, इस प्रकार वह ज्ञान-विज्ञान को बढाकर मोक्ष को प्राप्त 
कर सकता है । 
परन्तु ग़हस्थ जीवन का अर्थ असयत जीवन नही है । सयम और दमन 
इनमे काफी अन्तर है | दमन किसी शक्ति की वास्तविकता से मुख मोडना 
है जबकि सयम उस पर विजय प्राप्त करना है। दमन बुद्धिहीन क्रिया है 
परन्तु समम वोद्धिक है। सयत जीवन ससार के हर रहस्थ को सम'कने की 
शक्ति रखता है। चक्राकित वैष्णवों का विश्वास हैशरीर पर विष्णु आदि 
की मूत्ति आग मे तपाकर अकित क्रने से विष्णु लोक प्राप्त हो जाता है । 
कुछ व्यक्तियो का विचार है क्रि विभिन्‍न तीर्थ करने से छुटकारा मिल जाता 
है, गगा इत्यादि नदियों मे स्तान करने से अपनी ही नही चरन्‌ पूर्वजों की भी 
मुक्ति हो जाती है । हिन्दू स्त्रियो मे प्रचलित विश्वास है कि मुख्य तिथियो 
एवं पर्वों पर ब्नरत्त रखने से सब्र कामनायें पूर्ण होती हैं ॥ तथा मीमासको 
का मत है कि वैदिक विधि-विधानो से यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो 
जाती है। स्वामी जी शरीर को सुखाने वाले साधनों से मुक्ति को नही 
मानते । होम करना स्वामी जी के विचार से शुभ कार्य हैं क्योकि इससे 
घायुमण्डल शुद्ध होकर आरोग्य बढता है, परन्तु केवल यज्ञ करने से मुक्ति 
प्राप्त होती है, इसे वे नही मानते । काम्य कर्म चाहे वे स्व की प्राप्ति के 
लिए किए गए हो उनका कर्मफल तो भागना ही पडेगा और उनके लिये जन्म- 
घारण करना पडेगा । इसलिए मीमास्को द्वारा फल की भावना से किए 
गये कम भोक्ष के देने वाले नहीं हो सकते इसके अतिरिक्त विधि-विधानो 
द्वारा किए गये यज्ञ से पापो के क्षय की भावना से अधर्म को बढावा मिलेगा 
क्योकि हर कोई जो यज्ञ करने व करवाने मे समर्थ होगा, इसलिये पाप- 


१, बहुद सत्यार्थअ्रकाश, पृ० ४८ 
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कृत्य करेगा कि यज्ञों द्वारा उनके प्रज्नाध को नष्ट किया जा नकता 
है। इस पर प्रश्व उठता है कि तो फिर क्या कर्म छोड़ दिये जायें । 
परन्तु यह बिल्कुल बसम्भव है क्योकि कोई भी पुरुष एक क्षण भी कम किए 
विना नहीं रह सकता । गौर तो क्या पलकों को उठाना व गिराना भी तो 
कम ही है। यही नहीं वल्कि स्वभाव से होने वाले इन कर्मो का भी वोई 
उद्देश्य होता है यथा चक्षुओं पर किसी सम्भावित्र विपत्ति आने पर पलक 
स्वयमेव क्रुक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के मव कर्म चाहे नित्य कर्म 
हों या विशिष्ट सबके पीछे आवश्यकता भर्थात्‌ उनसे उत्सन्न शुभ फल की 
कामना होती है । दयावनन्‍्द कर्मों में निहित उस मनोंवन्नानिक तथ्य व मनु 
के श्लोक के हवा ले से स्वीकार करते हुवे कहते हैं कि “निष्कम पुरुष मे 
नेत्र का सक्रोच-विकाश का होना भी सर्वंधा अ्सम्भव है, इससे यह सिद्ध 
होता है कि जो कुछ भी (कोई) करता है वह चेष्टा कामना के विना नहीं 
है ।7* फिर कर्मों का पृण सनन्‍्यास सम्भव हो यह ममकिन नहीं! कर्म 
आवश्यक हैं और इनसे छूटा नहीं जा सकता । इससे दयाननद मनुष्यमात्र 
को उपदेश करते हैं कि मनुष्य सौ वर्ष पर्यन्त अर्थात्‌ ज्व तक जीवे तव तक 
कर्म करता हुआ जीने क्री इच्छा करे, आलसी कभी न बेठे। तथा कम 
कर्मफल की भावना को त्यागकर करे । 


कर्म व ज्ञान समन्वय 

गीता मे झोक्ष प्राप्ति के दो मुझ साधन साख्ययोग व कर्मंग्रोंग का 
वर्णन है कि ये दोनों ही मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुचाते-हैं चाहे इनमें से 
किप्तो का भी पालन कर लिया जाय | परन्तु एक मरृहस्यी के लिएे कर्म छाड़ 
कर जगनल में निष्कर्म बैठ ज्ञान-मरार्ग का अवलम्बन करना नित्तान्त असम्भव 
है इसलिए गीना में क्र्मंयोग के मार्ग को ही श्रेष्ठ बताया है, परन्तु ज्ञान का 
कर्म में नितान्त अभाव नहीं । त्वय श्री कृष्ण ने कमय्रोग के महत्व को सम- 
भाते हुए तत्वणास्त्र का ज्ञानपुर्वक विवेचन किया है कि जीव अमर है प्रकृति 
के नूण हमारे लिए बन्धदकारी है अतएवं त्रियृगातीत होकर फलाशा का 





१. अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दशयते नेह कहिचित्‌ । यद्यपि करत किचित 
तत्त त्कामत्य चेप्टम्‌ । (मनु० २-४) सत्यार्थश्रकाश प्रू० ४७ 
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त्याग करने से कर्मों मे बन्चन पैदा करने की शक्ति नष्: हो जाती है । बिना 
ज्ञान के कर्मणोग का अवलम्बन नही किया जा सकता । एक अज्ञानी के मस्तिम्क 
मे कर्मपोग की उपयोगिता कभी नहीं बिठाई जा सकती है । फिर वह उस 
पर आचरण ही कया करेगा । स्वामी दयानन्द ज्ञान और कम दोनो को ही 
आवश्यक समझते हैं ।! उपनिषद, साँख्य व अन्य दर्शनों का भीय हो मत है 
कि ज्ञान के बिना धरुक्ति सम्भव नहीं ।९ और जिसे बौद्ध व जैन सम्प्रदाओं ने 
भी यथावत्‌ स्व्रीकार किया है | यहा ज्ञान का अर्थ है तत्वों का सम्यक ज्ञान 
तथा सृष्टि विद्या एव सृष्टि के पदार्थों का यथावतत ज्ञान ।* तत्व ज्ञान होने 
पर जीवात्मा सुख-दु ख आदि विकारों की वास्तविकता जानकर उनकी अनि- 
त्यता व तुच्छचा का ज्ञान कर लेता है । उस अवस्था में उसके कर्म स्वार्थ 
बुद्धि से उत्वन्त काम्य कर्म नहीं होते वरनू लोकोपकार के निमित्त कत्तेव्य 
समझकर किये गये कर्म होते हैं । इसमे सन्देह नहीं कि इन कर्मो का भी कोई 
लक्ष्य होता है परन्तु लक्ष्यों की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति इन दोनो पर ही योगी 
समवुद्धि रहता है। यही कर्मयोग है । इस मार्ग का पालन स्वार्थ बुद्धि को 
जीतने वाला जितेन्द्रिय पुरुष ही कर सकता है| जितेन्द्रियता का अर्थ स्वामी 
दयानन्द की भाषा में केवल इन्द्रियों का सयम ही नहीं वरन्‌ मन का भी 
सयम है । मन के सयम के बिना इन्द्रियें काबू मे नही आ सकती । दयानन्‍्द 
कहते हैं “जित्तेन्द्रिय उसको कहते हैं जो स्तुति सुन के हुं और निन्दा सुन के 
शोक, अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श से दुख, सुन्दर रूप देख के 
प्रसन्‍्त और दुष्ट रूप देख के अप्रमन्‍न उत्तम भोजन करके मानन्दित और 
निक्रृष्ट भोजन करके दुखित, सुगन्ध में रुचि और दुर्गन्‍्ध में अरुचि नही 
करता ।* स्वामी दयानन्द के जितेन्द्रिय पुरुष व गीता के ससबुद्धि मे कोई 
भेद नही है । कर्मो के रहस्य को बुद्धि से जानने वाला तथा ज्ञानपूर्वेक कर्मो 

१ “जो मनृष्प विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ-साथ जानता 
है वह विद्या अर्थात्‌ कार्मोपासना से सृत्यु को तर के विद्या गर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान 
से मोक्ष को प्राप्त होता है ।' सत्यार्भप्रकाश पृ० २३६ 

२ ज्ञानास्सुक्ति । साँख्य सुत्र ३-२३ 

३. धयार्ण दर्शत ज्ञानमिति । सत्यार्थप्रकाश पु० १८६ 

४. सत्यार्थप्रकाश, पु० २६६-२६७ 


२७८ दयानन्द-दर्गन 


का आचरण करने वाला ही वेदो मे विद्या व अविद्या दोनों का अधिकारी कहा 
गया है | स्वामी जी कहते हैं कि “जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप 
पको साथ-साथ जानता है वह विद्या अर्थात्‌ कार्मोप्रासना से मृत्यु को तरके 
विद्या अर्थात ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है 


नैतिक धर्म (कद ध्रा/॥ए८४) 


वही नीतिशास्त्र सफल नीतिशास्त्र कहा जा सकता है जो मानव 
जीवन के सासारिक व अध्यात्मिक दोनो पहलुओ का विवेचन करता हो । 
स्वामी दयानन्द अपने दर्शन में मायावाद के विरुद्ध जगत की सत्यता को 
स्वीकार करते हैं इसो प्रकार उन्होंने अपने नीतिशास्त्र मे साँसारिक जीवन 
यथावत्तु समझा है । उनका उद्देश्य था कि मनुष्य साँसारिक उस्लति भी करे 
ओर पारलोकिक जीवन को भी सुवारे। इन्हीं को अभ्युदय और तिःश्रेयत् 
कहा है । वैशेपिक दर्शन अम्य्रुदय और नि श्रेयस दोनो की सम्यक्‌ प्राप्ति को 
घमम कहता है ।* स्वामी जी वंश्ेेपिक घर्मे की इस परिभाषा को पुणत 
मानते हैं। उनका कहना है कि जिन कर्मों के आचरण से इच्छित सम्यक्‌ 
सासारिक सुख एवं जिनसे मोक्षरूपी पारमाथिक सुख प्राप्त हो उसे ही धर्म 
मानना चाहिये, इसके विपरीत आचरण अधर्म है ।* 


चार लक्षण वाला धर्म-- लेकिन प्रम॑ का उपरोक्त प्रकार से वर्णन 
वर्णन कर देने मात्र से नीतिशास्त्र से छुटकारा नहीं मिल सकता क्योंकि, 
शास्त्र में उन आचरणो का प्रतिपादन होना चाहिये जो अम्युदय ओर नि श्रे- 
यस को प्राप्त करा देने की सामथ्यें रखते हों। मनुस्मृति से सहमत होकर ( 
स्वामी जी धर्म के चार लक्षण बताते हैं “(पहला) बेद (दूमरा) स्मृति, वेदा- 
नुकूल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, (तीसरा) सत्पुरुषों का आचार जो सनातन 
अर्थात्‌ वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म और (चौथा) अपने आत्मा में 

१ सत्यार्थप्रकाश पृ० २३७ 

२. यतो5स्पुदय निश्नेयस सिद्धि स धर्म )बे० १॥ ११ २ 

३ “यस्थाचरणादस्युदय सांसारिकमिष्ट सु्ख सम्यक प्राप्त सवति, पेन 
निश्रेयस पारमाथिक मोक्ष सुख च, स एवं धर्मों विज्ञेब । अतो विपरोतों 
हायघर्मइ्च” । दयानन्द ग्रयन्मारा भाग?१, पु० ३६६ 


है, कलाकार हर 7 335 का न 


तीतिशास्त्र २७६९ 


प्रिय अर्थात्‌ जिसको आत्मा चाहता हो जैसा कि सत्य भाषण, ये चार धर्म 
के लक्षण हैँ ।* स्वामी दयानन्द के लिये वेद परमेश्वर प्रदत्त उच्चतम सदा- 
चार व विद्या के ग्रन्य हैं इसलिये इनमे वरणित आचार घर्म दयानन्द के नीति- 
शास्त्र मे सर्वोपरि है। दयानन्द द्वारा माच्य वेदों मे नीति घर्मं व आचार- 
शास्त्र के नियमो को खाजने के लिये हमे महीघर व उ्बट अथवा मैवसमुलर 
इत्यादि के भाष्यो को अपना मार्ग-दर्शक नही बनाना चाहिये। वेद में उच्च 
कोटि के आचारशास्त्र के नियम, प्राचीर ऋषियों व उनकी प्रणाली का अनु- 
सरण करने वाले दयानन्द की व्याख्या मे ही मिल सकते हैं। दयानन्‍्द के 
लिये मनुस्मृतति के कुछ प्रक्षिप्त श्लोको को छोडकर जो चेदो व सत्य के विप- 
रीत हैं बाकी सव आचार-शास्त्र मे प्रमाण हैं। इसके अलावा सत्पुरुषो के 
भाचरण पर चलना ज॑सा कि वे धर्म के सम्बन्ध मे वतंते है तथा सबस अधिक 
भात्मा के अनुकुल आचरण करना ही सदाचार के लक्षण है। मनुष्य का 
भात्मा असत्य व्यवहार करते हुए हिचकिचाता है ।* यदि मनुष्य स्वार्थ का 
परित्यागय कर आत्मा के आदेशो के अनुकुल चले तव वह शायद ही गलत 
मार्ग पर चले । इसी प्रकार काँट भी हमे शुद्धवुद्धि को शरण में जाने का 
बादेश देते हैं । काँट की शुद्धवुद्धि स्वार्थ रहित बुद्धि है और यही उनके नीति- 
शस्त्र का आधार है । परन्तु दयानन्द ने आत्माचरण अर्थात शुद्धवुद्धि के 
भतिरिक्त धर्म के तीव अन्य लक्षण भी किये है, जिससे व्यक्ति यदि कही भो 
#मित हो तो उसे सही मार्ग का सरलता से पता चल जाय। 


ग्यारह नंतिक धर्म (४००४) ५क्‍।0८४)--यद्यपि सत्य व्यवहार स्वामी 


देयानन्द के करमंशास्त्र मे मुख्य धर्म कहा गया है तथापि मनु के दस लक्षणों 


में बहिसा और सयुक्त करके दयानन्द धर्म के ग्यारह लक्षण बताते है । 
/“+3७०७-५०-७-०-७--क-+++०»०४०-७-५न+५७५»५०-»»++-» 


१ सत्यार्थप्रकाश पृ० ४८ वच्मचु० २१२ 

२ “मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है। तथापि 
मपने प्रयोजन की सिद्धि हठ, दुराग्रह और श्रविद्यादि दोषों से 
सत्य को छोडके असत्य मे एक भक जाता है ।” सत्यार्थप्रकाश 
की भूमिका, पृ० २। 


र्८० दयानन्द-दर्शन 


8 


. (१) वहिसा--क्सी से वैर बुद्धि करके उसके ञ नष्ट करने मे कमी 

न वर्तना । 

(२) धृत्ति -सुख-दुःख हानि-लाभ में भी व्याकुल होकर धर्म को न 
छोड़ना, किन्तु घैयेँ से स्थिर रहना । 

(३) क्षमा --निन्दा, स्वुत्ति, मानापमान का सहन करके घ॒र्मं ही करना । 

(४) दम --मन को अबर्म से हटाकर धर्म ही मे प्रद्धत रखना । 

(५) अस्तेयमू--मन कर्म, वचन से अन्याय और अधर्म से पराये 
द्रव्य का स्वीकार न करना । 

(६) शौचम्‌ --रागद्वेपादि के त्याग से आत्मा- और मन को पवित्र 
बोरजलादि से शरीर को शुद्ध रखना । 

(७) इन्द्रियनिग्रह--श्रोत्रादि वाह्य इन्द्रियो को मधघमं से हटा कर 
घमं ही में चलाना । 

(८) थी ---वेदादि सत्य विद्या, ब्रह्मचयं, सत्सग करने, कुसग, 
दुव्यंमन, मद्यपानादि त्याग से बुद्धि को सदा बढाते रहना । 

(६) विद्या--जिससे भूमि से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का 
यथार्थ वोघ होता है उस विद्या को प्राप्त करना । 

(१०) सत्यमू--सत्व मानना, सत्य बोलना, सत्य करना । 

(११) अक्नोघ---क्रोधादि दोपो को छोडकर श्ान्त्यादि ग्रुयो का 
ग्रहण करना घर्मं कहाता है ।' 

सत्य मुख्य चर्म (एश0ठा79 ४7०९) है--इनके विपरीत आचरण 
अनाचार व »घम है जो जीदात्मा को दुखादि के बन्धन में ले जाता है । - 
उपरोक्त घर्मो में भी स्वामी जी मत्याचरण को मुख्य घर्मं (एश्क्ात। 
क#एाए८) मानते है | मन, वचन व कर्म से सत्य का पालन करना सवका 
वास्तविक घर्में हैं। मुण्डकोपनिपद्‌ कहता है कि 'सत्य के पालन तप व 
ब्रह्मचर्य से आत्मा परमात्मा को जान नेता हैं ।* 'सत्य ही से विजय मिलती 
है असत्य से नहीं ।3 स्वामी जी कहते हैं कि ऋत'” भी इसी का नाम है 





१. दयानन्द ग्रन्थमाला, शताब्दी सस्करण, भाग रूपु० २१०-२११ 


मर मु० उ० ३-१-५ ३. बही ३-२-६ 


